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`.  तिलक-बन्घुओं से आज्ञा प्राप्रकर 


Yo रामचन्द्र शुमा एस. ए | 
संस्कृत प्रोफेसर दयानन्द पङ्गलो-वैदिकि कालेज जालन्धर 
: 4 | do केदारनाथ साहित्य-भषण से 
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| परतक को संख्या % 
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Kak सै मकार की निशानियां लगाना वजि त है। 
| कोर महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने 
। भोस नहीं रख सकता | अधिक देर तक रखने के लिये 
¦ शगः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये। a 
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ओरायन्‌ ( मगशीर्प ) का सारानुवाद 


वेदकाल-निरणय : 


AS 
“i> z 
3 PE 
तिलक-वन्धुओं से आज्ञा प्राप्कर छ ठ 
Go रामचन्द्र शर्मा एम. ए. ८ 
संस्कृत प्रोफेसर दयानन्द एङ्गलो-वैदिक कालेज जा 
i ने ) 
प॑ केदारनाथ साहित्य-मूषण से 
अनुवाद कराकर 
सस्ता-साहि य प्रेस, अजमेर bi 
> ` iii | 
छपवाकर प्रकाशित किया | kai 
(सर्वाधिकार सुरक्षि) — 
J NN f संवत्‌ १६८५ 
Zh 


f omy 
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प्रस्तावना 


CTS pc 


स्लो कमान्य तिलक का “ओरायन? ( मृगशीषे ) अर्थात्‌ 
त्‌ 
वेद के समय का विचार, सन्‌ १८९३३० में छापा 
गया था, किन्तु इस उपयोगी पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में अग्र 
तक न होने की त्रुटि को देखकर हमने यह भावानुवाद मराठी के 
विदकाल-निर्णय' के आधार पर करने का साहस किया है । 
इस ग्रन्थ के छपने बाद इतने समय में और भी कई नये 
बिचार आविष्कृत हुए हैं उन सबको हम-इस पुस्तक का समादर | 
हिन्दी-भाषा भाषियों में कैसा होता है यह्‌ देखकर प्रस्तुत करेगे í 
ओर लोकमान्य तिलक के ओरायन? तथा “आक्टिक्‌ होम आफ 
दी वेदाज? का पूरा अनुवाद कर प्रकाशित करेंगे | 
5 जालंधर के पं० रामचन्द्र एम० ए० प्रोफेसर डी० Ro बी० 
कॉलेज ने लोकमान्य के पुत्रो से इसका अनुवाद करने की आज्ञा 
TA कर हमको इस कार्य में हमारे अनन्य,-हृदय पं० परशुराम 
शास्त्री के द्वारा प्रवृत्त किया 


१ इसका इन दोनों महाशयों को धन्य- 
वाद है । ; 


अनुवादक, 
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समपरा 
यह्‌ पुस्तक 
डा. भोलानाथजी एल० एम० एस० जो जयपुर की 
जनता के एक-मात्र स्नेहास्पद हैं और जिनने अपनी 
सहृदयता, सरलता ओर श्रद्धा-भक्ति आदि 
अनुपम गुणों के द्वारा सब-साधारण 
पर प्रभाव उत्पन्न किया है; 
उनके प्रेम में विवश 
होकर यह उनके 
कर-कमलों में 
भेंट है-- 


ERIE Di Wg WA TE Ara 


अनुवादक 
जा Aro Sa NAIDOC Lang ST — in 


९५१ aa MS Lio CAN Ka De a | 
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| वेदिक ग्रन्थमाला । 
| | 


इस वैदिक ग्रन्धमाछा में इसी प्रकार के वेद संबंधी विशिष्ट ग्रन्थ 
क्रम से' प्रकाशित होते रहेंगे । 


4 


+ 


| नियम-- 


ONS AS 


|| (१) वेद के ग्रन्थों के मूल, अनुवाद, समालोचमयें, तथा इतिहास, 
| भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान आदि जो वैदिक ग्रन्थो में प्राप्त होते हैं उनको 
FRAZ करके पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जायगा । 

(२) जो विद्वान्‌ वेद सम्बन्धी कोई अपूर्व पुस्तक लिखेंगे वह भी इस. 
में प्रकाशित की जावेगी । 

(३) यूरप आदि देशों के विद्वानों ने वेद सम्बन्धो जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं उनके आधार पर समालोचनात्मक निबन्ध भी इस माला में, 
प्रकाशित होंगे । 

(४) वेदों का महत्त्व, सुरक्षित रखना इस माला का मुख्य उद्देश रहेगा । 

(५) वेद सम्बन्धी शंकाओ का समाधान भी इस माला में किया 
जायगा । 

स्थायी ग्राहकों की सख्या ३०० तीन सो हो जाने पर वेदकाल WG 
| निणेय को समालोचना इस नाम का दूसरा ग्रन्थ जो भब लिखा जा. : 
| रहा है, प्रकाशित किया जायगा । i 


PS TOONS (0) ७५५) 


निवेदक-- 
प० केदारनाथ साहित्य-भषण 
मालिक पणिडत ग्रेस 


संघी जी का रास्ता | 
जयपुर सिटी ( राजपूताना ) | 


RDS 
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m निणये का शुद्धि-पत्र 


ए ग्रन्थ aer 
प्रष्ठ पंक्ति अशुद्धि शुद्धि 
१७ १६ बातों को बातों की 
हि. e २० इसका इस की 
तिहास, २ १ za इ्स 
डनको | २ २२ (दे) लिखा था लिखी थी 
Ma 2 हे 
भी इस ७ १९ आरम्भ आरम्भ आदि 
CNRS NR atat बराबर 
RN 07 a सो वर्ष सौर वषे | 
WA ऋतु चन्द्र ऋतुओं का चन्द्र 
7? 3 द्र : 
जा १५ २ वषे को ag का 
हेगा 
किया २९. RE z ya 
२६ २० संपात के संपात का 
दका, २९ १४ “sd RR 
खाजा, २९ १५ छाड देना छाड्‌ दना 
| नहीं 
४२ 5 Ig Ra 
४९ १६ देवी देवी 
७५० ६ देवताओं की देवताओं से 
| ७२ ३ agfa agfa 
[षण्‌ | रि 
> जु. ६६. १ gia अग्नि 
; ५८ २३ ग्रन्थों में ग्रन्थों में भी 
| UTUH तायागण क 
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TE 


(> ye 

६४ २१ HIHA SIA a 

६५ २२ जमन जर्मन 

६६ १ द्न्त दन्त कथाओं में . 

६७ ९ q q 

७७ २४ (टि० ब्राह्मणा AWU ; 
| ७८ १ za : प्रति दिन ' 
| ७९ Ro (टि०) तिप्यं -तष्यं 
| ७८ १२,१३ पात्रों को पात्रों के s 
| ८२ १२,१३ फाल्गुन ही फाल्गुन की 
| ८२ २० विषयों मे विषय में A 
| ८३ २ दोनों की इन दोनों इन दोनों हो का 

८३ ८ यह है ag है 3 

८२ १७ लमी कि लगी कि 

८५ ६ विपुवदूवृत्त विषुवदूवृत्त 
| ८५ १० मिलचाता है मिलजाता है 
| ८७ १४ जोडिय जोडियां 
| SEX उसको चक उसका वाचक 
| £&£ Ro लोगों क लोगों की 
i ८८ १९ द्ति अदिति 

W Ro sei . प्रौष्ठपयां 

९४ २३ टाकाकारों ने टीकाकारों 
| ९५ 1 (Ro) होने चाहिये होनी चाहिये | ¦ 
| ४००. ४९ हे उसके साथ हें उनके साथ 
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` वेदकाल निर्णय की 


A A 
विषय-सूची 
~ IN £; ` 5 वि >> 
वेदकाल निर्णय का महत्व ओर बड़े बड़े विद्वानों 
ने स्वीकार की हुई भिन्न भिन्न रीतियां। ४० १-४ 
~ ~ AN 
वैदिक काल के पञ्चाङ्ग का थोड़ा वर्णन यज्ञ यागादि 
के काल और वर्षारम्भ का वणन । yo ६-१६ 


वसन्त सम्पात एक समय कृत्तिका नक्षत्र पर था इस 
बात को बतलाने वाली कथा, तथा उसका समय। To १६-२६ 
मृगशीर्ष नक्षत्र पर वसन्त संपात था इस बात को 
Ramà के लिये म्रगशीषे नचत्र के दूसरे नाम 
आग्रहायणी शब्द की व्युत्पत्ति का विचार करके 
बह एक समय प्रथम नक्षत्र था इसका निणय, और 
amga शब्द की अशुद्ध व्युत्पत्ति के आधार 
पर अनेक कल्पित कथाओं की रचना और इस ही 
कारण सें संपात के आन्दोलन होने की कल्पना का 
एक अच्छा कारण | yo २६-४१ 
मृग के शीषे ( मस्तक ) के विषय में वेद, ब्राह्मण 
और पुराणों की कथाओं की तथा ग्रीक देश की 
प्राचीन कथाओं को तुलना । To ४१-५७ 
ग्रीक देश का ओरायन ब उसका पट्टा इन दोनों 
का अपने प्रजापति ( उपनाम यज्ञ ) होम ( अपना" 
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| 


(कून) 


. सोम) वा उसकी मेखला से तुलना कर वैदिक अग्न- 
| यण शब्द से ग्रीक ओरायन्‌ शब्द का प्राढुभाव 
( इन सब बातों का मूल एक समय वसन्त संपात 
| मृगशीष पर था ag कल्पना ) | Yo ५७-७४ 
| ७ वैदिक काल.के लोगों का ज्योतिष विषयक ज्ञान 
| कितना था, ओर उस समय वसन्त संपात Bags 
पर था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऋग्वेद की १ ऋचा 


| वा १ पूरा सूक्त और उसका वित्रेचन । Yo ७४-८४. 
| ८ ` वसन्त संपात उससे भो आगे अर्थात्‌ gadg नक्षत्र चैत्र 
| पर था इस बात को बतलाने वाली १ कथा ओर आः 
| कृत्तिका काल, सृगशीष.काल और पुनवंसु काल इन बात 
तीनों कालों को मर्यादा, और इस अनुमान का “ai 
अन्य कथाओं के अनुकूल होने का विचार । प्र ८४-१०० झाः 
रात 
">. | पर 
२१ 
' स्था 
| ' बस 
| स्था 
' आर 
| से ६ 
] ज् 
हि 
कर्म 
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४-८४. 


१०० 


“ भासिका। 
मासानां मागशीर्षा$्हम्‌ ॥ 


भगवद्‌गीता अ० १० इलोक २५॥ 


मागैशीष का महीना, जिस प्रकार कि वर्तमान काल 
चैत्र का महीना वर्षारम्भ का है वैदिक काल में वर्ष 
आरम्भ का महीना था ओर उसका नाम आग्रहायण था । इस 
बात के प्रमाणों का संग्रह कर लोकमान्य तिलक ने इस पुस्तक 
में सिद्ध किया हे कि उस समय आकाश का वह स्थान कि जहाँ 


मे 
`~ 
& 


' ज सूय २१ माच को दीखता है ओर प्रथ्वी के बहुत भाग में 


रात ओर दिन बराबर बारह घण्टो के होते हैं मृगशीर्ष नक्षत्र 
पर था । वर्ष में आजकल रातदिन दो वार बराबर होते हैं । एक 
२१ माचे को और दूसरे २२ सितम्बर को । २१ माचे के उस 
स्थान को कि जहाँ सूय उस दिन दीखता है वर्तमान काल का 


| बसन्त सम्पात और २२ सितम्बर को जहाँ सूर्य दीखता है उस 


' स्थान को शरत्सस्पात कहा जाता है, क्योंकि बसन्त ऋतु का : 


' प्रारम्भ २१ माचे से और शरद ऋतु का प्रारम्भ २२ सितम्बर 
' से होता है । किन्तु ये दोनों सम्पात स्थिर नहीं, अर्थात्‌ आकाश 


के जो तारे आज इन दोनों सम्पात स्थानों में हें सवदा वे ही तारे 


| सम्पात स्थानों पर नहीं रहते । सम्पातों में गति होने के कारण 


कभी कोई तारा सम्पात पर रहता हे और कभी कोई । यह गति | 


i 


+ Ana 
ON i क 
- d ६ i 


w~ 
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यद्यपि इतनी अल्प है कि वर्ष दो वर्ष में तों क्या हजार पांच सो Ig 
बर्षे के वाद कुछ अन्तर प्रतीत होता है किन्तु बहुत समय (5; 
के बाद यह प्रत्यक्ष दीख पड़ता है कि मौसम में कितना ९ 
न्तर पड़ गया । अस्तु ! अब हम यहाँ इस विषय को विषद सेर 
रूप से लिखते हैं कि जितसे बेइ काल AAP के सममे में सेप 

` पाठको को सुविधा हो । kr 


HAI (त) | के ति 


पृथ्वी के ऊपर वह पूर्व पश्चिम रेखा जिस पर सूये y ल 
के आने से दिन ओर रात बरात्रर होते हैं उपे भूमध्य रेखा 


| Equator कहते है । ag रेखा प्रथ्वों को दो सम भागों में विभक्त क 

करती है । उत्तरीय भाग का नाम उत्तरीय गोलाद और दक्षिणीय ' भूमः 

| भाग का नाम दक्षिणीय Tang कहाता दै | भूमध्य रेखा जिस लंका 
घरातल में रहती दे वह auaa ( Plane ) पृथ्वी के अक्ष के द्क्षिः 


साथ समऊोण बनाता है ओर अक्ष को दो सम भागों में विभक्त |; 
करता है । अतत का बह सिरा जो उत्तरीय गोलाद्ध में e 
एष्ठ पर मिलता है, उत्तरीय ga कहलाता है और जो सिरा हेरे 
दक्षिणीय गोलाद्ध में पृथ्वी के प्रष्ट पर मिलता है दक्षिणीय तो f 
YA कहलाता है । उत्तरीय ya ओर दृक्षिणोय परित 
YA बिन्दु भूमध्य रेखा के किसी भी बिन्दु से समान कि ६ 
दूरी पर होते हैं। एक साथ ai पर से होकर गुजरते हुए. नहीं 
ओर सय रेखा के साथ समकोण बनाते हुए वृत्त देशान्तर गिदे 
वृत्त या देशान्तर रेखायें ( Maridians or Longitudes) 21 
कहलाती हैं । भूमध्य रेखा के सभावान्तर बृत्त वा रेखायें अतां | में शि 
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सो रेखायें (Latitudes) कहलाती हैं । भूमध्य रेखा पर स्थित प्रदेश 
मय निरन्त देश कहलाते हें | भूमध्यरेखा से qa तक देशान्तर रेखार्ये 
तना २० अंशों में विभक्त मानी गई हैँ । शाजक॒न्न das स्थान पर 
पर से गुजरती हुई देशान्तर रेखा ( दक्तिणोत्तर वायाम्योत्तर रेखा ) 
र में से पूव को या पश्चिम को देशान्तर गणना की जाती है । प्राचीन 
काल में उज्जैन स्थान पर से शजरती हुई देशान्तर रेखा गणना 

' के लिए स्थिर की हुई थी । उज्जैनस्थ देशान्तर रेखा भूमध्य रेखा 

। को जिस बिन्दु पर काटती दै उस बिन्दु को ज्योतिः शास्त्र 
सूये में लंका नाम दिया दै । लं हा स्थान का अक्षांश और देशान्तर 
रखो न्य माना जाता था । लंका से १८० अंशा पूर्व की ओर ओर 
भक्त १८० अंशा पश्चिम की ओर इस प्रकार ३६० तुल्य भागों में 
णीय, भूमध्य रेखा विभक्त की जाती थी । उज्जैनस्थ याम्योत्तर रेखा 
जिस लंका स्थान से ९० अंशों में उत्तर की ओर और ९० संशो में 
त के दक्षिण की ओर विभक्त को जाती थो । आजकल ag उपर्युक्त 
भक्त भाग उज्जैन के स्थान में प्रोन्विच को मानकर किया जाता है । 
गी के भूमध्य रेखा जिस धरातज में है उसी धरातल में प्रथ्त्री सूयं के 
सिरा शिदे नहीं घूमतो, यदि उसी घरातज में wa सूय Ng घूमे 
णीय तो दिन ओर रात सवदा तुल्य रहें और प्रथत्री पर ऋतुओं का 
WA ' परिब्रतन भी न हौ । ऋतुओं के क्रमिक परिबर्तन से प्रकट है 
[सान कि yei सूर्य के गिदे भी घूमती है और उस घरावल में भी 
| हुए नहीँ घमती जिक्षमें भूमध्य रेखा है प्रश्रो जिस धरातल में ya के 
न्वर | गिदे qai है उस धरातल को yaaga ( ८100 ) कहते 
les) हैं । क्रिती स्थिर तारे का उदय ओर अघ्त स्थान JA तथा पञ्चिळ 
तारा में स्थिर रहता है । क्षितिज पर सूप के उद्य ओर अस्त का 
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यद्यपि इतनी अल्प है कि वर्ष दो वर्ष में तों क्या हजार पांच सौ उसा: 
वर्ष के वाद कुछ अन्तर प्रतोत होता है किन्तु बहुत समय (5३ 
के बाइ यह प्रत्यक्ष दीख पड़ता है कि मौसम में कितना २० 

अन्तर पड़ गया । अस्तु ! अब हम यहाँ इस विषय को विषद सेर 
रूप से लिखते हैं कि जितसे वेर्‌ काल Rak के समममे 3, 


1 ` ` 
पाठकों को सुविधा हो । काल 
अथनांश ( Precession ) | ति 
को 


र्वी के ऊपर बह पूर्व पश्चिम रेखा जिस पर सूये द्ग ज्ञ 
के आने से दिन ओर रात बराबर होते हैं उप्ते भूमध्य रेखा 


| Eaguator कहते हे । यह रेखा veat को दो सम भागों में विभक्त र 

करती है । उत्तरीय भाग का नाम उत्तरीय गोलाद्ध॑ और दक्षिणीय भूसः 

भाग का नाम दक्षिणीय Tas कहाता है | भूमध्य रेखा जिस लंका 
धरातल में रहती दै वह धरातज्ञ (0112 ) पृथ्वी के अक्ष के दूति 


साथ सम कोण बनाता है ओर अक्ष को दो सम भागो में विभक्त £ 
करता दै । अत्‌ का वह सिरा जो उत्तरीय ae में पृथ्त्री के 

एछ पर मिलता है, उत्तरीय घुत्र कहलाता है और जो सिण : 
दक्षिणीय गोलाड्ध में पृथ्वी के प्रष्ट पर मित्ता 8 uda तो 
भुव कहलाता है । उत्तरीय Ya और दक्तिणोय परिव 
YA विन्दु भूमध्य रेखा के किसी भी बिन्दु से समान क्रि 
दूरी पर होते हैं । एक साथ दोनों IT पर से होकर गुजरते हुए. ता 
आर भूमध्य रेखा के साथ समक्रोण बनाते हुए वृत्त देशान्तर गिर्द 
वृत्त या देशान्तर रेखायें ( Maridians or Longitudes) Tii 


कहलाती हैं । भूमध्य रेखा के समावान्तर वृत्त वा रेखायें aaa में रि 


A 
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जेखायें (Latitudes) कहलाती हैं । भूमध्य रेखा पर स्थित प्रदेश 


निरक्ष देश कहलाते हें । भूमध्यरेखा से zi तक देशान्तर TA 
२९० अंशों में विभक्त मानी गई हैँ । आजकल ग्रोन्त्रिव स्थान पर 
से गुजरती हुई देशान्तर रेखा ( दक्तिणोत्तर वायाम्योत्तर रेखा ) 
से पूर्व को या पश्चिम को देशान्तर गणना की जाती है । प्राचीन 
काज में उज्जैन स्थान पर से गुजरती हुई देशान्तर रेखा गणना 
के लिए स्थिर की हुई थी । उड्जैनस्थ देशान्तर रेखा भूमध्य रेखा 


' को जिस बिन्दु पर काटती है उस बिन्दु को ज्योतिः शास्त्र 
| में लंका नाम दिया है । लंका स्थान का अत्षांरा थोर देशान्तर 


शान्य माना जाता था । लंका स १८० अश पूव का आर आर 
१८० अंश पश्चिम की ओर इस प्रकार ३६० तुल्य भागा में 


| भूमध्य रेखा विभक्त की जाती थी । उज्जैनस्थ याम्योचर रेखा 


लंका स्थान से ९० अंशों में उत्तर की ओर थोर ९० अंगों में 
दक्षिण की ओर विभक्त को जाती थी । आजकल यह उपर्युक्त 
Aam उज्जैन के स्थान में प्रीन्विच को सानऋर किया जाता है । 
भूमध्य रेखा जिस धरातल में है उसी घरातल में पृथ्बी सूर्य के 


| शिदे नहीं घूमतो, यदि उसी धरातत् में पथ्वो सूय के fa घूमे 


ओर रात सवदा तुल्य रहें और KT ऋतुओं का 


| परिवतंत भी न हो | ऋतुओं के क्रमिक परिवर्तन से प्रकट है 


कि पृथ्वी सूर्य के गिदे भी घूमती है और उस धरातल में भी 
| घमती (NGA भूमध्य रेखा है पृथ्वी जित धरातज में सूय के 
गिदे घुमती है उस धरातल gaga ( Ecliptic ) कहते 


हैं। किसी स्थिर तारे का उदय ओर अध्त स्थान JA तथा पश्चि 


झैं स्थिर रहता है । चितिज पर सू के उदय और अस्त का 


Cc O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है । एक ही याम्पोत्तर रेखा पर के 
मध्यान्ह में सूये आकाश में कभी बहुत ऊचा रहता > क कभी 3 
नीचे हो जाता है यह परिवर्तन भी स्पष्ट है कि प्रथ्वी के सूर्य a 
के गि कक्षावृत्त में घूमने से होता Bi 
जिस कक्षावृत्त में प्रथ्वी सूर्य के गिदे घूमती है वह कक्षावृत्त 
का धरातल भूमध्य रेखा के auaa से उत्तर की ओर कुछ हटा 
हुआ है। कक्षावृत्त के मार्ग को निर्देश करने के लिए आकाश में a, 
कुछ नक्षत्रों को चिन्ह रूप से स्वीकार क्रिया गया है। जैले देहरा- हर 
ga से कलकत्ते तक जानेवाली रेलगाड़ी के मार्ग को सूचित करने 


YA मेष 
के लिए हरिद्वार, लक्सर, नजीबावाद, नगीना, मुरादात्राद, बरेली, आर 
लखनऊ, बनारस, गया, धनवाद आदि स्थानों का निर्देश किया जय 


जाता है, जबकि ये स्थान सबेदा रेल मागे के साथ नहीं होते. (9, 
प्रत्युत दाई ओर या बांडे ओर कई कोस तक भी दूर ad वैसे 
ही कक्षा मागे जिन नक्षत्रों से सूचित किया जाता है वे नक्षत्र 
- कक्षा पर ही नहीं हैं प्रत्युत दाँइ ओर या बांडे ओर हटे हुए हैं। र 
- कक्षावृत्त को १२तुल्य भागों में बाट दिया है । एक एक भाग की 


श्यः 
राशि कहते हैं । ये राशियाँ ३० अंशों में विभक्त हैं । किसी समय 
ये राशिया जिस जिस नाम से पुरारी जाती हैं लगभग उसी उक्षी नाम जाः 


बाले नक्षत्र के संमुख थीं,परन्तु उस समय के पश्चात्‌ धीरे धीरे इनका कह 
स्थान वदल कर पीछे हट गया है । कक्षा वृत्त पर घूमती ATA तो 
राशि स्थान पर प्रथम आजाती है और उस नक्षत्र के सामने पीळे (४: 
आती है जिस नक्षत्र के नाम से राशि का नाम पड़ चुका है । यार 
कत्तावृत्त ( क्रान्ति वृत्त) का धरातल ओर भूमध्य रेखा का a 
धरातल ये दोनों आपस में एक रेखा पर काढते हैं । ag रेखा 
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eh के केन्द्र में से गुजरती है। जब सूर्य, सूर्य के गिदे घूमती 
हुई Tuai के सन्मुख, भूमध्यरेखा ( Agaga) पर आ जाता 
ॐ तत्र दिन और रात बराबर होते हैं । बिपुवद्वृत्त क्रान्तवृत्त को 
केसे दो बिन्दुओं पर ही काटता है जिन पर आई हुई y पर 
दिन और रात बराबर होते हैं। ये दोनों बिन्दु सम्पात बिन्दु कह- 
लाते हैं। एक deg का नाम वसन्त सम्पात (Vernal eguinox) 
आर दूसरे बिन्दु का नाम QARTE (Autamnal equinox). 
है । बसन्त सम्पात से मेष राशि का ATA होता है । मेषराशि |“ : 
Th इस प्रथम बिन्दु को First Point of the aries कहते = | 
मेष aga मण्डल रेवती नक्षत्र की समाप्ति पर अशिनो नक्षत्र से 
आरम्भ होता है । रेवती नक्षत्र की समाप्ति से मेष राशिका 
aaa बिन्दु जितना पीछे रहता है उतने अंशों को अयनांश 
{Precession} कहते = | 

जिस प्रकार भूमि पर विपुरदूवृत के प्रत्येक विन्दु से समान 
qå पर दो ध्रूवीय बिन्दु होते हैं उसी प्रकार कक्षादृत्त के प्रत्येक 
बिन्दु से समान दूरी पर आकाश में दो बिन्दु होते हैं, इन्हें 
आकाशोय H1 बिन्दु ( Celestial poles ) araara कहते हैं । 

भूमध्य रेखा को चारों ओर आकाश में बढ़ाया जाय तो | 
व्याकाशीय मध्यरेखा या आकाशीय Agiza (Celestial equator). 
कहते हैं । प्रथिवो के अक्त को आकाश में दूर तक बढ़ाया जाय | 
सो यह दोनों ओर उत्तर तथा दक्षिण में आकाशीय dai (Cele- | 
stial poles) पर MST सिज्ञेगा । इसी प्रकार भूनि पर जितवो 
याम्योत्तर रेखायें हैँ वे भी आकाश में उसी प्रकार बढ़ाई गई | 
आकाशीय उत्तर श्रुः से आक्राशीय दक्षिण धरु तक जावेगी 


ECR) 


aR करिसी तारे का वा आकाशीय्र बिन्दु का स्थान निरिवतः 


करना हो तो उसके उभय भुज (coordenation) का निर्देश करता 


पढ्दा है । आकाशीय बिन्दु पर से गुजरते हुए याम्योत्तर वृत्त क 
वह भांग जो आकाशीय बिन्दु ओर आक्राशीय मध्यरेखा के बीच 
में है उसका कोणीय माप ( Angular measurment ) उस 
आकाशीय बिन्दु की क्रान्ति ( Declination ) कहलाती है उस 
क्रान्ति का निर्देश करना पड़ता है । इसी प्रकार विषुवद्ब्ृत और 
क्रान्ति वृत्त के कटाव बिन्दु अर्थात्‌ मेष के प्रथम बिन्दु( First 


point of the aries ) स उस याम्यात्तर वृत्त का विषुवद्‌ वृत पर , 


जितनी दूरी है बह दूरी भी घड़ी पल बिपल में वा घण्टा मिनिट 
सैकन्ड में निदेश करनी होती है | वेध के अनुसार फिसी स्थान 


को याम्योत्तर रेखा पर सम्पात बिन्दु की यास्योत्तर रेखा के आने | 


से नस आकाशीय fog की याम्योत्तर रेखा के आने ८ क जितन! 


समय लगता है उतने समय की परिभाषा में वह दूरी निर्देश की जाती | 
है। चूंकि एक घण्टा बराबर होता है १५ अंश के अथवा २॥ बड़ी | 


Q 


के इसलिये उस समय को दूरी को अंशो की दरी में बदल सङ 


हे | इस अंशात्मक दरी क agal ( Right Assension ) 


कहते है । यह अरात्मक दूरी क्रान्ति वृत्त पर faigs हो सकती | 


है ओर आकार्श य निर्देश्य स्थान क्रिस रारि पर है यह भो qa- 
लाया जा सकता ६ । यदि उस राशि नाम वाले नक्षत्र aaea 
साथ सम्बन्ध दिखलाते हुए उस निरदेशत्र आकाशीय kar 
निर्देश करना हो तो iri उतनी अंशात्मक दरी i 

जोड़नी पड़ती दे जितने अंश सम्पात बिन्दु या मेष राशि का 


आदि बिन्दु पीछे हट गया है । किसी आकाशीय बिन्द की स्थान 


al 


f 
-4 


n 
| 
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निर्देश मूलक गणना यदि अयनांश ( Precession )जोड़ कर की 
गदे है तो उस गणना को ama गणना कहते हैं और यदि विना 
जोड़े की गई है तो उसे निरयण गणना कहते 2 
करिसी आकाशीय बिन्दु का निर्देश केवल क्रान्तिवृत्त के 
agan भी किया जा सकता दै। यदि दोनों ezea और Hera 
स्थान पर से होता हुआ तथा क्रान्ति वृत्त को ससकोग पर काटता 
हत्या वृत्त खींचा जावे तो इस वृत्त का वह अंशात्मक भाग जो 
क्रान्ति वृत्त और उ निर्देश्य स्थान छे बीच में दै | शर 
( Latitude ) कद्दलाता है और सम्पात बिन्दु अयात्‌ मेष राशि 
के आदि बिन्दु से उस वृत्त तक जितनी अंशात्मक दूरो है उसे 
देशान्तर ( Latilude ) कहते हैँ। इस प्रकार अक्षांश ओर देशा- 
न्तर के निर्देश खे किसी भी आकाशीय जिन्दु का निर्देश क्रान्ति 
za के अनुसार किया जाता दै | 
> न्य AB 
KI राशि के प्रथम विन्दु क 
पीछे सरकने का कारण 
१८५० सन्‌ में जनवरी की प्रथम तारीख के दिन धुव तारे 
& saga ( Co-ordinates ) AIJA ङयि गये ता 


घ० fao सै० 
विपुवकाल १ ५5 e 
क्रान्ति + ८८ ३० ४५ हुए | 


उसी wa तारे के उभयभुज ५० ad पश्चात्‌ सन्‌ १९०० को 
जनवरी के प्रथम दिन में भी लिए गये तो 


q2 fao 2 
। विघुवकाल १ २३ ठ 
। क्रान्ति ८८ ४६१ ५३ हुए । ` 
j T bao. &Yy 
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(४८ > 
इनमें अन्तर इस प्रकार हुआ ध्रव 
fao सैः ga 
विषुवक्राल १७ ३७ गति. 
क्रान्ति १६! y” और 


विषुत्रकाल में चौथाई घण्टे से अधिक अन्तर हुआ और अत 
क्रान्ति में भी चौथाई अंश से अधिक अन्तर हुआ । क्रान्ति में इट र 
अधिक अन्तर होने से यह अनुमान होता है कि या तो विषुववृत्त सवद 
धुव तारे से दूर चला गया है और या ध्रुव तारा हो विषुवदू- दै रि 
वृत्त से दूर चला गया है । परन्तु चूँकि ध्रुव तारे ओर अन्य mà 
तारों के परस्पर सापेक्ष अन्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं आया का; 
है इससे यही ज्ञात होता है कि धुव तारा विषुवद्बृत्त से दूर नर्ही तारे 
सरका है प्रत्युत विषुवदूवृत्त दी भ्रव तारे से दूर हट गया है। इसी बदर 
के साथ यह भी सोचना चाहिए कि विधुतदूतरत्तसे ध्र व की क्रान्ति दिश 
सवदा ९० अंश की स्थिर रहती है, परन्तु ध्र व तारे की क्रान्ति, Tn 
५० वर्षों में कम से कम १६! ४” बढ़ गई हे अर्थात्‌ प्रति वर्ष. सर. 
१९. २८ अथवा १९” के लगभग बढ़ रही है । इससे परिणाम ' 
निकलता है कि या तो ध्रूव तारा ध्र ब की ओर जा रहा है और । 
या भुव्र भू बतारे की ओर आरहा है। परन्तु Ya तारे (लघु za ल्‍ 
नक्षत्र की पुच्छ के अन्तिम तारे) की अपनी वास्तविक वार्षिक सम 
गति तारों की सूची के साथ नाविक Gain(Nautical Almanac) ss 
में .००२” दी गई है और निरीक्षणसे पता लगा है कि १९.२८ | आ 
के लगभग वाषिक गति से भूव तारा धुव की ओर जा रदा है। | दम 
ध्रुब तारे की वास्तविक गति को दृष्टि में रखकर यह स्पष्ट कद्दा | 
जा सकता है कि भ्रृव तारे को ओर धुव आ रहा है अथात | दे, 


A 
~~ 
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ya और ध्रुब तारे के बीच की दूरी के कम होने में केवल 
श्र ब तारे की गति ही कारण नहीं है प्रत्युत उसके साथ ध्रु. की 
गति विशेष कारण È | चुँकि ध्रुव श्रू तारे की ओर आ रहा है 
और ध्रव से विषुददूवृत्त का प्रत्येक बिन्दु समान दूरी पर रहता è 
अतएव यह भी जान लेना चाहिए कि धव तारेसे विपुषद्वृत्त दूर 
हट रहा है। LA आकाश में वई बिन्दु है जिसको री का अच्छ 
सवेदा निर्देश किया करता èl za का स्थान बदलने से यह स्पष्ट 
है क्रि प्रथ्वी के अक्ष का स्थान भो बदल रदा है । विपुउद्व्रत्त का 
अत्येक बिन्दु धुत्र से ९० अश पर ही रहता है ओर विपुवद्वृत्त 
का तल अक्ष के साथ ९० अंश का कोण बनाता है अतः ध्रुव 
तारे से विघुब्रदूवृत्त के पीछे हटनेसे ag स्पष्ट है कि अक्ष की दिशा 
बदलती है । यह दिशा बदलना अक्ष दिशा का विचलन है। अच्त 
दिशा विचलन के कारण विषुवद्बृत्त पीछे हट रहा है। विषवद्वृत्त 
के पीछे हटने के साथ साथ ही क्रान्तिवृत्त ओर विषवदूवृत्त का 
ara बिन्दु भी पीछे हट रहा है अयन चलन हो रहा दे । 3 
सम्भवतः ४००० वर्ष से अधिक वर्ष व्यतीत हुए हैं. जब से 
प्राचीनतम नक्षत्र मणडलों का नाम खखा गया था। कुछ ज्योति- 
'वियों का मत है कि नाम रखने वाला मनुष्य अरारात (Ararat पर्वेतके 
समीप में ही वतमान देश में रहता था। उस समय जब कि aga 
मण्डलो को वर्तमान काल के नाम दिये गये थे, मण्डलों की 
आकाश में ऐसी स्थिति न Aa उनकी आजकल है, क्योंकि 
हम जानते हैं कि प्रथितो अपने अक्ष पर घूमने ओर सूय की 
(परिक्रमा करने के अतिरिक्त azz के समान भो चक्कर लगा रही 
है, परन्तु इतनी आहिस्ता चक्कर लगा रहो है कि क्रान्विवृत्त के 


13 


७ ११. ) 


तल के साथ समकोण बनाती हुई रेखा के या कदम्ब के चारों. 
ओर पृथ्वी का अक्त २५९२० वर्षा में एक पूरा भ्रमण कर लेता 
है। कदम्ब के चारों ओर धूमता हुआ अक्ष भिन्न भिन्न समय में 
| आकाश में बतेमान भिन्न भिन्न नक्षत्र मण्डलो के तारों को निर्देश 
' करता है । अक्ष आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता है उस 
' बिन्दु पर या बिन्दु के पास जो तारा होता है बही तारा धुव तारे 
के नाम से कहा जाता है । इस प्रकार ४००० वर्ष पहिले प्रवी 
का अक्ष आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता था उसको 
आजकल नहीं करता और इसीलिए वे ही नक्षत्र मणडल आक्राश 
में आज जिस स्थिति में प्रतीत होते हैं ४००० बर्ष पहले उसी 
स्थिति में प्रतीत नहीं होते थे sa ana अक्ष (Draco) 
तक्षक मण्डल के Thuban) कंस तारे को निर्देश करता था । 
उस समय 1/८७६7 तारा ही धुव तारा. था । मिश्र देरा के लोग 
(Egyptions) भी डस समय इसो तारे को ध्रुव तारा मानते थे | 
प ति का सह पिरामिड Ta pyramid of 
ops ) बना था। इसकी रचना करने में इस YA तारे का बड़ा 
SAMA z 1 इसको सहायता से पिरामिड की स्थिति RAT 
न्दुआ Cardinal points की ba बिलऊन ठीक ह$ 
समय धुव तारा, पिरामिड के a SA त्त Fu Lah | 
में चमकता था और सम्भवत: दिनको और LE en | 
चमकता देख! जाता था | बडे पिरामिड मे yA यी. 
3 Ts tax WA हा x HS H T Se सुरग 
के क य जाना जाता है । सुरंग इस प्रकार | 
बनाइ गाइ थी कि उसमें से देखने ; 


“कक के समय में वर्तमान धुप वारा. 
दाला कर । गणना करके पता लगाया गया कि पहले केवल एक | 


3 
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डव वा मूत्र कम्ब के चारों ओर घमता है। 
युव होता है वही तारा ध्रुवतारा a 


vse 
विभाग १००० त यक Dg 
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ह चमकीला तारा है ओ इस स्थिति में हो सकता था कि सुरंग 
में चमकता दीखे । ag ताशा aga wazy ( 21०००9 
का ( Alpha ) एला, थवन (Tbuban ) नासवाला था, 
२१७० dio lo में या विक्रम सं २११३ वषे पूव fa 
था क्रि उस सुरङ्ग में से दीख सके । इला से पूव २१७० बष 
सुरङ्ग चनी थी । ( चित्र नं० ९ देखिये) a 
| इस faa में एक वृत्त है जो वदमान 43 तारे के समापस 
| 


भर >? “A 


गुजरता है । यह वृत्त प्रथ्वो के अत्त के MAU से उत्पन्न माग को 
। सूचित करता है । अक्ष के श्रमण को.दिशा तीरा स सूचित की 
| गई है । अक्त का पूरा भ्रमण २५९०० वर्षों में होता 21 वृ s 

तुल्य भागों में विभक्त है । प्रत्येक भाग १००० वर्षा का MIA 
करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले धुव कहां था ओर 
अविष्यत में कहां होगा। चित्र से प्रकट है छि श्रु का साग थूवन 
(Thuban ) के बहुत समीप से गुजरता है । इससे स्पष्ट हाता 3 
कि पृथ्वी का अक्ष करिसी समय थबन का मिर्देश करता था, Sat कि 
पहले कहा जा चुका है क्रि ४००० बप पहले ALA तारा YAA था 
आगे यह भी ज्ञात हो जायगा कि ३०० वषे qaad AI ठाक 
asma धव तारे को निर्देश करेगा, अभी तो धुव तारे की ओर 
जा हो रहा है। इसी प्रकार लगभग १३००० वर्षा के पश्चात 
यीगा Vega) नास का चमकीजा तारा धुव तारा वनगा । 

इत प्रकार ag स्पष्ट हुआ कि अक्ष से निष्ट धुव कदम्ब 
के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, अतएव अक्ष की दिशा 
बिचलित होती है । अतएत्र भ्रुर के पीछे हटने के साथ साथ 
बिषद्द्वृत्त भी पीछे हटता रहता दे । विषद्दृत्त पॉछे हटने खे 


८ टप? 
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चित्र में दिखाया है | इस 


CE) 


विषुवदूतृत्त और क्रांति वृत्त के सम्पात Reg भी पीछे हटते रहते 
हैं अर्थात्‌ अयन चलन होता रहता है । मेष मण्डल से NA 
'जितना अन ( मेष रारि का प्रथम बिन्दु ) चला गया होता 
है बही अयनांश ( Precession) कहलाता है । इस प्रकार 
अयनांश उत्पन्न होता और वढ़ता रहता है । ˆ 


अन्‌ दिशा विचलन का कारण 


अक्ष अर्थात जिसके गिदे WA दैनिक श्रमण करती है | 
उसमें बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं । ये भी परिवर्तन अय- 
aig Precession और ag विचलन nutation के कारण ति | 
अपनी नियत दिशा से प्रश्वी के अक्ष को विचलित करने में चन्द्र 
और सूर्य के आकर्षण बल काम कर रहे हैं, जो बल, meh के | 
गोल सम होने से ठोक प्रथ्वी के केन्द्र पर नहीं लगते; किन्तु कुछ 
इट कर लगते हैं। (चित्र नं० २ देखिये ) 
प्रणी सूर्य के गिदे भूकच्चाइत्त पर घूमती हुई सर्वदा सूये को 
विषत्रदूवृत्त धरातल में सम्मुख नहाँ रखती है किन्तु किसी समय | 
Rangga के धरातल में रखती है औरकिली aga उस धरातल 
स स्तर या दक्षिण में रखतो है। आजकल एक वर्ष में सूर्य 
अधिक से अधिक विषवद्वृत्त के धरातन से उत्तर दक्षिण २३अंश 
२६ ३२” इटा करता है जिस समय सूये amaa के सन्मुख | 
शो है तो उसके आकर्षण ag को दिशा ठीक केन्द्र पर होतो 
आर जब उत्तर या दक्षिण हो तो उसके 
Ta WA oe नर ja उसके | 
& १ जसा कि इस 
स चित्र में क परतो केन्द्र है, उ उत्तर है, _ 
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छ के आकर्षण से पृध्वी का अव पूर्व की ओर झुका हुआ दै । 
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|... सूबे के आकर्षण की दिशा बदल जाने से पृथ्बी का अह sara 
| के थारों ओर घूमता है । 
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द दक्षिण है, पू और प दो बिन्दु विषवद्वृत्त पर १८०" अंश की 
दुरी पर है। जब gå विपवद्वृत्त से उत्तर की Ti 


जब दक्षिण को तरफ्र होता है तो दक्षिण की तरफ कुछ जाताहै। 


बिषतद्वृत्त उत्तर की तर ६ मुक जाने से अक्त का उत्तग्धुवीय ` 


प्रान्त सूर्य से परे हट जाता है और विषवद्‌वृत्त के दक्षिण की तर ८ 
कुक जाने से अक्ष का दक्षिणधुवीय प्रान्त सूय से परे हट जाता 
है । इस प्रकार सूर्य के गिदे प्रथ्व्री के वाषिक श्रमण में YA 
के अक्ष की दिशा भी भूकक्षावृत्त के समानान्तर एक छोट वृत्त 
में भ्रमण करती है । 

इस चित्र में प्रथ्वी का अक्ष उ द उत्तर ओर दक्षिण की 
ओर उ उ' और दद! वृत्तं में भ्रमण करता है जो क्रान्तिवृत्त के 
समानान्तर है । प० पू वृत्त प्रथो का विपुववृत्त है । 

विषुवदूवृत्त के सूर्य की तरफ सुक्ने का कारण यदद है कि 
geia द्रव्य प्रथ्त्री के बिपुवद्वृत्तीय भाग में अधिक इकट्ठा हो 
गया है, क्योंकि YA गर्भस्थ द्रव्य को केन्द्रप्रतिकूल za 
( Centrifugal ) विषुवदूवृत्त की तरफ फेंक रहा है । इसी कारण 
पृथ्वी धुत्रीय प्रदेशों में कुछ चपटी है । चकि आकषण बल द्रव्य 
की मात्रा के अनुपात में उस पर लगता है अतः बिपुवबृत्ताय 
भाग सूर्य की तरफ खिंच जाता दै । प्रथ्वी गमस्थ बादिर की 
ओर इसलिए फेंका जा रहा है क्योंकि गभ अग्नि का वेग वाहि 
की ओर होने से अर्थात केन्द्र प्रतिमुख होने से अग्नि के बल 
से द्रव्य बाह्य ए४ की ओर फेंका जाता है। वाहर की ओर आता 
हुआ द्रव्य सूये और चन्द्र के आकर्षण से विषववृत्त पर अधिक 


sw, 


NG 


zazi a जाता है । क्योंकि सूये और चन्द्र पृथ्वी के अन्य भाव 


की अपेक्ष! विषुववृत्त के अधिक समीप रहते है । बाहिर फेंका 


eR © Ex © ~ 
हुआ प्रथवी mie द्रव्य सूर्य चन्द्र की आकर्षण दिशा की ओर 


कुने से ही पृथ्वी का HA YAU हो र्हा है ॥ gof छा थइ 


` अज्ञश्रमण इतने अधिक वेग से होता है क्रि सूय की ओर कुता 


हुआ मो अक्ष बहुत अधिक नहों कुकता बहुत थोड़ा झुकता है 

जैसे वेग से घुमते हुए लटटू का भारी पाश्च एट्दी की ओर मुता 
हुआ भी अपने अत्त भ्रमण छे वेग के कारण बहुत थोड़ा झुकता हैं। 
यद्यपि वष भर को पूण परिक्रमा में अन्न का झुकाव एक वृत्त में 
घमकर एक Karet जाना चाहिए अन्तर नहीं पड़ता चाहिए परन्तु 


a e ` ~ an - Re | 
प्रथ्वी गसस्थ द्रव्य के अत्यल्प मात्रा में बाहिर की ओर स्थिर हो ' 
जाने से उसी अनुपात में विषुवदूवृत्त का सूर्यं की ओर झुकाव. 


अत्यहप मात्रा में स्थिर हो जाता है । उसी झुकाव को फल प्रत्यक्ष 


म यह होता ह्‌ कि agaa अत्यल्प मात्रा में एथ्वी के घमने | 


को विरुद्ध दिशा में पीछे हटता रहता दै अर्थात्‌ अयनांश उत्पन्न 


से अयनाश उसन्न होता हुआ ३६० अर्थात्‌ पूरा भ्रमण उत्पन्न 
होने के लिय २५५२० वर्ष के लगभग ' अर्थात्‌ २६००० वर्ष के 
लगभग लगते हैं 

इस अयनारा को उत्पत्ति में जहाँ सूर्य का हिस्पा है वहाँ 
उससे अधिक चन्द्रमा का Peni है, क्‍योंकि चन्द्रमा en के 
अधिक निकट है । उसका आकर्षण yei पर अधिक पड़ता 
दै । जब चन्द्रमा पश्वो के गिदै घमता हुआ उसी ओर को आतां 
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| हाता रहता है । लगातार निरीक्षण से पता लगाया गया है क्रि एक 
| वष म लामग ५४. १५. अयनांश उत्पन्न होता है । इस वेग 


dl 


a 


HN“ “0 3 


at ना A 


( ५.) 


है जिस ओर mi के सूर्य है तो सूर्य के बल को बढ़ाता है और 
जव उससे विपरीत दिशा की ओर जाता है तो उसके प्र॒थ्वी पर 
लगते हुए सूये के आक्रर्षण वल को घटाता है। सुय और चन्द्रमा 
दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता हुआ अयनांश चान्द्र सौर अय- 
नांश ( Luni-solar Precesion ) कहलाता है | जितना aa- 
ain वर्ष भर में उत्सत्न होता है उसका दो Aa भाग चन्द्रमा 
के कारण है और शेष एक तिहाई सूर्य के कारण दै । क्रान्ति 
वृत्त और विपुत्रवृत्त के पारस्पारिक मुक्राव पर mala परस- 
क्रान्ति पर चान्द्रसौर अयनांश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता दै । 


अच्षविचलन ( Nutation ) 


चन्द्रमा प्रथ्वी के चारों ओर जिस कक्षा पर घमता हे उसे 
aaa और सूय के गिदे जिस कक्षा पर घूमता है 
उसे iia कहते हैँ । चन्द्रपरिभूकच्ता ठीक 
क्रान्ति वृत्त के धरातल में नहीं है ferg कुछ हटो हुई दे । जिस 


प्रकार सूय क MP स प्रथ्या का अक्त कद॒म्ब क चारा ओर - 


भ्रमण कर रहा दै इसी प्रकार चन्द्र के आकषण से प्रश्त्री का 
Ya चन्द्र परिस कक्षा के केन्द्र के चारों तरफ भ्रमण करता है । 
इसका विचार पूवत्रत्‌ करने से पता लगता है क्रि चन्द्र के 
कारण भी अयनांरा परिणाम उत्पन्न हो रहा दै । अयनांश परि 
णाम RTA करने वाला चन्द्र का वत प्रथ्व्री के अक्ष को चन्द्र 
परिभ कत्ता के भ्रव के चारों ओर कोनाकृति में घुमा रहा है 
रन्तु चन्द्र परिभू कक्षा का धुर भी कदम्त्र के चारा ओर एक 


वृत्त में घम रहा है जिसकी त्रिज्या ५ अंश है । इसका प्रभाव विघुक- 
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बृत्त के धरातल पर दोहरा पड़ता है। इसके कारण मेष के प्रथम 
बिन्दु में आगे पीछे होने को अथात्‌ कम्पनात्मक कालविशेष 


प्रमित गति ( Periodic movement of oscillation ) रहती | 


है । इस गति में qaa वाले मेष के प्रथम बिन्दु का मध्यम स्थान 
क्रान्तिवृत्त पर चान्द्र सौर अयनांश (Lunisolar Precession) 
या अयनांश ( Precession ) कद्दलाता है । इन घटनाओं का 
नाम अत्त विचलन ( Nutation ) रक्खा गया है। अक्तविचलन 


का सिद्धान्त Bradley) ब्रेंड्ले के महान्‌ आविष्कारो में से 


एक आविष्कार है । जिस प्रकार चन्द्र के आकषण के विचार 
से अक्ष विचलन ( Nutation ) का विचार हुआ है ठीक उसी 


प्रकार सूर्ये के आकर्षण के विचार से चन्द्र परिभू कक्षा पर | 


(Nutation) अक्ष विचलन के विचार के कारण चान्द्र अय- 
नांश का विचार करके वास्तविक अयनांश का स्वरूप जाना जा 


सकता है; परन्तु यह अल्विचलत का परिणाम चन्द्र निमित्तक | 


अक्षविचलन के परिणाम की अपेक्षा से अत्यल्य है अतः 


- उपेक्तणीय Bi 


चान्द्र सोर अयनांश और अक्तविचेलन दोनों क्रान्तिवृत्त और 
विषुववृत्त दोनों को mia स्थिति को बदलने में किस प्रकार 
सम्बन्ध रखते हैं यह तो हो चुका, अजर हमको ag देखना है कि 


aiaga का धरातल स्वयं भी स्थिर धरातल नहीं है और इसके | 


On r. A ` ~ 
Kai की भी गणना कैसे को जा सकती है । कान्तिवृत्त में 


परिवतेन धृथ्वी पर ग्रई 


७ e ~ ~ N 
| के आकषण से आते हैं । ये परिवर्तत | 


इतने सूक्ष्म हैं कि बहुत से कार्यों के सम्बन्ध में इनकी सत्ता को. 
भूला जा सकता है ओर क्रान्तिवृत्त को बिलकुल स्थिर माना जा _ 
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[थप्न सकता है। इस प्रहार arta fig ( 1211105204 points } 
[शेष की स्थिति में उशन्न हुआ अनिवन ag अप्रतांरा ( Plan- 
हती | etary precession) कहलाता है | 
थान प्रहों के आक्रषग से iA कक्षा को स्थिति तो बदल 
on जाती है परन्तु gaga की स्थिति नहीं बदवतो है। प्रड्टों के 
| का आउषंण के विवार में विपुत्र वृत क्रो स्थिर माना जाता दै, और 
[लन ` क्रान्तिवृत्त को गरिरोल माता जाता है। gasi परिणाम दोनों 
से gass छेदत रेखा या सम्पातबित्दु को Agaa 
चार के धरातल पर“चिक्रेक गति दै । इस चाक्रे गवि को दिशा 
उसी ' बदी होती दै जिप दिरा में Agia गिते जाते हे । इश प्रकार 
पर सब तारों के वार्षिक Aga में कुड क्षोणता आतो है जिवे प्र 
प्रयः ` सम्बन्धी अयनांश कहते हैँ | 


जी इस प्रष्नारत्रिषुगत्रृत पर क्रान्ति वृत्तोय गति से उत्पत्त 
ततक | प्रभाव का नामम्रई सम्वन्धो अप्रतांदा (Planetary precession} 
पतः agail चान्द्र सोर अयवांरा तारों के शरों पर कोई प्रभार 

, ' नहीं smar हे । परन्तु चूँ फि यई saè भोगों ( Longitudes) 
आर amat अतः nia ओर क्रान्ति को भी बदलता हे । 
कार az सम्बन्यो अयतांदा ताते को क्रान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं 
` कि रखता है परन्तु sad Aata, sab भाग ओए saè शें को 
[सके | बदल देता है । 


मैं w A ` e A 
Ta चूँकि ग्रहों के आकुषण से क्रान्तिवृत्तोय quan की मध्यम 
ada | 

न स्थिति azi जाती दै, जर कि विषायृत के FUTA को मध्यम 

E ' स्थिति स्थिर रहतो है, अतः इन घरातज्ञों का पारस्रिरु कु छात्र भो 
जा 


Eg | 
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aga जाता है या .परमक्रःन्ति ( Obliguity of the Ecliptic ) 


बदल जाती है। WATA 
चान्द्रपौर अयनांरा को उत्पन्न काने में सूप ओर चन्द्र का 


| आंकरण यद्यपि परमक्रान्ति को बद्तने में सांधा प्रभाव ağ 


ky 


HO ` ध 
डालता, Ka ग्रहों के आकपण से उत्पन्न परेतन क आधार 
पर सूय और चन्द्र के आ दर्पण का प्रमा भो वरल जाता R I 
ga प्रहार विपत्रवृत्त के धणातत को सध्य स्थिति को लेकर 


रि e. 
क्रान्तिवृत्त के साथ gra में एक बहुत सूरंम Wad 


आता है। 

_ ये परिवर्तन तारों के स्यान निर्देशों ( Co-ordinates ) मे 

अल्प परिवर्वन उत्पन्न करते हैं इन Radai की मात्रा बहुत 

दीर्घकाल में पदिचान में आती दै । इस कारण इन्हें दोव राला"! 
पेक्षी ( Secular ) - कहते हैं। साधारण अपनांरा गणता में| 
इनझो भी साथ हो ले लिप्रा जाता है । अयनांरा गणना कैसे. की 
जाती है यह तो फिर दिखताया जायगा परन्तु अब ऋतु ओर 
मासों के सम्बन्ध का विचार किया जाता है । 


ऋतु ओर मासो का सम्बन्ध 


ऋतु ओर मातां का arahan से पहले az समर 
लेना आवश्यक है कि ऋतु कैते उपन्त होते हैं ओर मास À 
उत्पन्न होते हे A जिउ क ता पए सूपं के गिर भ्रमण करती 
है उसको दो सम्पात बिन्दुं (Eguimoetial hboints) अर a 
अयनांत.बिन्दुओं इस प्रसार चार बिंदुओं से चाए भागों में त्रिक | 
हुआ समझा गया है | इन बिन्दु ग्रां के ASTA कात के 


A q 


७, A ७५, 


ala, 4) Ay) Ad 


OTT TAR 


CEREA) 
Gee 


का नाम ऋतु दै । ये चार हैं-बसम्त, LA, शरद, शिशिर । 


U जब gå वरून्त सम्पात पर प्हुँचदा है तो say ऋतु aa 
7 रस समय सूर्य वा भोग शान्य होता है | वसन्तस 
कः Ta अव प अनम पर (हुता दे तो मम AA 
ağ होता है और सूये का भोग उस ERT ९० अंश होता है | 
MA | सूये शारत्सम्प्रात पर पहुँचता है तो शरद ऋतु आरम्भ होती 
हि है । इस समय सूर्य का भोग १८० अंश ह्यो Uta है। फिर अब 
Tg gå का भोग २७० अंश हो चुक्ता दे तो शिशिर ऋतु आरम्भ 
YA हतती है। यह तब तक रहती है जत्र तक सूर्य वसन्तः 
सम्पात पर फिर नहीं आता । शिशिर ऋतु वा आरम्भ भा अय- 
JA नान्त बिन्दु से होता है । ग्रीष्म जिस अयनान्त बिन्दु से MGA 
बहुत हुता है उसे उत्तरायण frg कहते हैं ओर शिशिर जिस अय- 
हिल नान्त बिन्दु से आरम्भ होता है उसे दक्षिणाएन बिन्दु कहते 4 
TA 


एक गणना दूरूरे ढंग से को जाती है जिसमें वर्षाऋतु को भी 
को स्थान दिया जाता है । यह्‌ पद्धति यज्ञ के सम्बन्ध में ASN atat 
ओर ३, जब सूर्य दक्षिणायन बिन्दु पर पहुँचता है उसके पश्चात्‌ 
उत्तरायण काल आरम्भ हो जाता है। उत्तरायण काल म॑ यज्ञ 
आरम्भ बिदा जाताथा । यहीं से ७२ अंश की दूरी पर शिशिर 
की समाप्ति और वसन्त का प्रारम्भ माता जाता था। KT 


सम% गायन बिन्दु से १४४ अंत पर वसन्त को समाप्ति ओर ग्रीष्म 
कैप का प्रारम्भ होता था फिर२६० अंश पर ग्रीष्म की समाप्ति आर 
करती. 


। ad का आरम्भ, पश्चात्‌ २८८ अंश पए वर्षा समाप्ति ओर शरद 
d > q | 3 
मर दो  आरभ्म और ३६० अंशपर पूरा चक्र होकर शरद को समाप्ति हो 


E SS S १ 
WAB जाती थी । यज्ञ का आरम्भ नक्षत्रों के आधार पर था । पुनवेखु 
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वारा मण्डल के तृतीय चरण के प्रथम Ag का नाम अदिति चरन 
है । जब अदिति ख स्वस्तिकगत याम्योत्तर वृत्त पर आता है तब पुर 
से लेकर जब श्रधः स्वस्तिक में पहुँचता है तत्रतक यज्ञ काल है। | za 
साथ ही अग्न्याधान बसन्त काल में जब सूर्य सम्पात बिन्दु पर उसो 
पहुँचता है तत्र कहा है । बसन्तकाल'का प्रारम्भ, सम्पात त्रिन्दु मै आच 
| गति होने से, सर्वदा एक हो नियत aga से नहीं होता हे । वसन्त ak 
|| सम्पात प्रारम्भ होते के समय से जिल नक्षत्र पर सूर्य होता था. 
उसी नक्षत्र का नाम लेकर आचायों ने अग्न्याधान का विधान 21 
भिन्न-भिन्न समय में कर दिया है । कभो कृत्तिका पर वसन्त 
सम्पात होता था तब कृत्तिका में अग्न्याधान लिखा, जब चित्रा में | करतं 
बसन्त सम्पात आने लगा तब चित्रा में लिखा । इत प्रकार कभी और 
मृगशिरा नक्षत पर वसन्त सम्पात होता था तब यही काल ' किस 
अग्न्याधान के लिये था ओर इसी काल को आग्रहायण काल कहा | के ` 
gah, | महाभारत काल में म्रगशीष aqa = ही वसन्त, YA 
सम्प इसी लिये 
कस हे “गातात हो | रेत 
ह जा aisg” अर्थात्‌ मैं मालो maid होते. 
$ ba AL बारह नक्षत्रों पर पड़े हुए हैं। ge | आदि 
अ वारर त हुए Maag नक्षत्र मण्डज के प्रारम्भ करने 
चे आता दै उसी-उसी तारे के नाम से वह वर कमर 
| कहा जाता हे । वसन्त सम्पात fare उ 5 
| : त बिन्दु में वक्रगति होने से जितने T 
| काल के पश्चात्‌ सूर्य किसी AJA पर पहिले i ağ 
| दल आया था अब | 


$ ° नक्षत्र पर 
r TT समय में आता हे । इस प्रकार घौरे-धीरै | ऋतु 


3 इतना अन्तर प s POA 
| ऋतु उसी क्रम प पा E 
| ४] 

i ॥ के नियत भ्रमण में आते चले जाते हैं. सकत 
4 s 

Ji Gurakula Tibrary 

CC-O. Gurukul Kangri | Waa a Die panene eGangotri Gyaan Kisha 


A 


रिति परन्तु उनके साथ मासाँक्रा सम्बन्ध बदज्ञ जाता है । यज्ञीय तथा 

तब aaa कार्ये ऋतु विशेष में सूर्य की गर्मी को लक्ष्य में 

दै। रख कर होते हैं । अतः जो ऋतु जिस-जिस मांस में पड़ती है 

पर aÑ २ मास में az कार्य किया जाता है और। समय-समय पर 

र मै आचार्य लोग इसकी व्यवस्था देते रहते हैं । इस प्रकार ऋतुओं 

[न्त ओर मासों का सम्त्रन्ध अनिश्चित है । | 

| ऋतुओं की उत्पत्ति सूर्य के गिर्द प्रथ्त्री के भ्रमण से होती 

यान है। भिन्न-भिन्न स्थिति में प्रथ्वी पर सूय की गर्मी बदल जाती है। 

त्त w è के किसी स्थान पर आती हुई गर्मी इस बात पर निर्भर 

| में करती है कि सूर्य कितने घण्टों तक क्षितिज के ऊपर रहता है | 

भी ak खस्वस्तिक से उसका अन्तर कितना रहता है। प्रथ्वी के | 

गल ' किसी स्थान पर सूर्य के ताप को मात्रा के बदलने से उस स्थान | 

हा के aa पदार्थं की अवस्था में घनता और विरलता |: 
| 


त- सम्बन्धी परिवर्तेन होते रहते हें । इन्हीं परिवर्तनां का नाम ऋतु 
पण है। भिन्न-भिन्न ऋतु में इन परिवतेनों के भिन्न-भिन्न रूप प्रकट 
पि होते हैं जो बसन्त, ग्रीष्म, maz, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर 
वी आदि नामों से उन परिवततो के प्रथ्जी पर प्रभावों को प्रकट 
1 करने के लिये विख्यात है। ये ऋतु प्रथ्ती के श्रमण के कारण 
स ' कमशः हो ही रहे हैं परन्तु इनका सम्बन्ध मालो से स्थिर नहीं 
ने रहता है। आज जो सम्बन्ध aga और मासों में है वह पहले 
नहीं था और आगे नहीं रहेगा । यदि किसी अतीत काल में किसी 
रे ag और मास में वा किसी ऋतु और नक्षत्र में सम्बन्ध मालम 
| हो तो आलकल के सम्बन्ध को देखकर गणना से पता लगाया जा 
$ सकता है कि अतीत काल में ag सम्बन्ध अब से कितने काल 
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ga होना aka । क्योंकि ऋतु और मास वा ऋतु ओर am 
का सबबन्ध apaan पर सम्पोतबिग्दु के घूमने क वारेण बढ भो 
लता रहता है । (५८ 
i अयनांश गणना f, 
न्यूकम ( Newcombe ) ज्योतिषी ने अयनांश की वार्षि 
/ alg का स्थिर अङ्क 
ji ५०,“२४५३ + ०./०००२२६२५० वषे संख्या 
निकाला है । 
i यदि किसी तारे का अयनांश अर्थात्‌ मेष के प्रथम बिन्दु पे 
| y (उस तारे की दूरी क्रान्तिवृत्त पर मालूम ददो अर्थात्‌ (Longitude). 
gaq हो तो अयनांश वृद्धि के स्थिरांक से उस दूरी को भांग 
देकर यह मालूम कर सकते हैं. कि बि.तने वषे पहिले वह तार 
वसन्त सम्पात बिन्दु पर था। | 
यहाँ हम मगशिरा ( Orion ) नक्षत्र के विषय में विचा 
करते हैं कि लगभग कितने वर्ष पहले बसन्त सम्पात उस १ के स्‌ 
हुआ करता AT | ; | 


२०२ 


| 


i Pr | AR 

सृगशिरा नचत्र में कई तारे हैं उनमें से एक तारा ( Bete मान 
६९५३ ) है । ag ( Baily ) की aṣa सारिणी मे ७३५ संख्य, कात 
का तारा है । ईसा से 1३० बर्ष पहिले इसका ( Longitude! सक 


| 
— = 2,222 न रं > q 

| टालमी ने ५९:८ दिया है,-- कला का इसमें शोधन करने ; 
| तार का ( Longitude ) ५८) ५६? होता है। इसको स्थिरांक 4 
1 भाग देने से मालूम होगा कि इतना अयनांश कितने व 
|| में हुआ | 
ja 

कक 
u 
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७०२३ ०० 
WW सुगमता के fad fada ५०””२६ मान लिया जाता है । 
बढ isad- 
(५८अंरा % ६० + ५३) ६०% १०० _ ३५३६ 2८ ६० > १०० 
५०२ ५०२६ 
A 
jia: wang) २१२९००० AN १२ को: कीज £ 
२०१०४ १८ वषे और जो 
SJ MA डने से मालूम होता है 
=४ क्रिइस समय से लग- 
१०००२ AS 
भग कितने वष पूव 
न्दु से १०६८० वसन्त सम्पात मृग- | 
५९९ र, शिरा पर होता था । | 
gi! ६२८० वे वर्ष समान हैं 
ag ५०२६ Pe ; 
बेच १२०४ | / | 4 
| शतपथ ब्राह्मण में TAAT aaa को लेकर वसन्त AFI 
TU के समपर यि यज्ञ प्रारम्म क(ने का उल्लेख है तो शतपय 
O ARIER कात हो इस सगप से ६००० वप से अविक पूव 
peg मानता पडता है । इसो के अतुपार कइना पड़ता है कि वेद का! 
सरख काज्ञ इप समप्र BAABA ६००० वप से उरे नहों मांवा जा 
०००) सकता । | 
छ | देवराज विद्यावाचस्पति 
“4 (Tara विश्य-पियालय, काङ्गडी ) 


२० फएबरी सन्‌ १९२९ 
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ZA | क० १-३३-१२ ॥ 
| यद्धत्यं मायिन मृगं तमुत्वं माययावधा: | ऋ० १०५९ ओर ब् 
| शारान्वस्य रावंष | ऋ० १०-८६-५ ` 'चीनीः 
KA E जाभषदापि कणे बराहयु | ऋ० १ ०-६६ रखने ८ 
= तत शानो यम रचितारो चतुरक्षो पथरी । 


| ऋ० १०-१४-१/ SN का 


Bo wawa NN ai a] - जिका 


न श्रा; # | 


वेदकाल निर्णय | | 


` लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ओरायन्‌ (मगशीर्ष) का 


रोहिप्पी 


| | | 
QLD मारा वेद आज तक जितने भी प्राचीन ग्रन्थ मिल ! e 
KEN” चुके हैं उन सब में सब से प्राचीन है; इस विषय | 
ORFO में अब किसी को कोइ भी शङ्का नहीं रह गई है । ' 
$ मनुष्य जाति का विशेष कर आर्य शाखा का सबसे पुराना इति- 
! हास जानने के लिये वेद्‌ के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है 
एसा मक्समूलर आदि पश्चिम देश के विद्वानों को भी पूर्ण विश्वास 
' हो चुका है । इस कारण वैदिक ऋचायें कब रची गई तथा 
| कवि वाल्मीकि की तरह अति प्राचीन वैदिक ऋषियों को ऋचायें 
| रचने की कब सूम हुई इन सब बातों के समय का निश्चय करना | 
' एक महत्त्व पूर्ण बात है । गोतम बुद्ध से लेकर शङ्कराचाय के हाथ. 
| से जब बौद्ध मत का गिराव हुआ और अद्वेत वेदान्त-मत की 
' स्थापना हुई उस समय तक की बातों को (जिसको बिलकुल नवीन. 
` कहना चाहिये) वैदिक काल से तुलना की जाय तो कई ग्रीक पुराणों से 
0 और बौद्ध राजा अशोक के शिला लेखों से और इसी प्रकार. 
4 चीनी यात्रियों के वर्णन से अथवा ओर न्यून वा अधिक महत्व 
रखन वाले साधनों से इसका काल-क्रम का निश्चय होता है परन्तु 
„१! इस काल से पहले आयावत के इतिहास के विषय में निश्चित रूप- 


[Snr 
से कोई बात समझ में नहीं आती और इन सबसे पुराने किन्तु परन्तु 
(मानव जाति के इतिहास संशोधकों के लिये जो अत्यन्त महल बुद्ध: 
का ग्रन्थ है उसके काल के विषय में अब तक धुंधले धुंधले केवल से ई 
'तक ही तर्क चल रहे हैं । तकः 

वेद काल का निश्चय करना संभव है कि नहीं इस प्रश्न के "रर 
बिषय में बहुत से प्राचीन वा नवीन पुरुषों की बुद्धि आज तकर की छ 
चल विचल हो रही है । यद्यपि हमने इस विषय में लिखने का "मगा 
साहस किया है । किन्तु इस काल निर्णय के प्रश्न का साङ्गोपाङ्ग भी प्र 
| विचार करक अन्तिम परिणाम निकाल लिया यह नहीं कहा जा, ES 
६ सकता । तथापि इस विवेचन के योग से आर्य लोगों की अत्यन्त “US 
चान सभ्यता क समय पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ेगा. % 
ऐसी आशा की जाती है। परन्तु इस काल का निश्चय करना AA 
[वद्ठाना के हो हाथ में है । 


इस विवेचन के आरम्भ करने से पहले बेद-काल निर्णय में Si 
करने में विद्वान लोगों ने आज तक किन-किन उपायों का अब २ जसं 


लम्बन किया है यह प्रथम देखना चाहिये | मैक्समूलर प्रश्चति | 5 
विद्वानों ने भाषा-पद्धति का उपयोग किया है। इस साधन में एक UU 


NE चार भाग अक क 
रके से काल) इस भकार से है | इस प्रकार चार भाग कस्पना/ रस 
[करके भत्यक भाग के दो दो सौ वर्ष रख कर मैक्समूलर ने इन ग्र 


6 ऋग्वेद के रचना काल की अबि ओर 
| 4 आठ मकनन कको जी चष 

| 3 Tmi U 
| मोडके वन्त Tio मा० तिलक. ने १८९३ के लगभग. लिखा धा । 

f सिता में बहुत से mr समान्य हो गये हैं। | Ia 
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| 
| 
| 
केन्तु. परन्तु जब ये सब काल वुद्धकाल& से पहिले के हैं ऐसी दशा में | 
महल बुद्ध के समय से आठ सो वप पूव गिनने पर वेदकाल अनुमान : | 
ag से इस्वी सन्‌ से पहले आठ सौ वर्ष प॒व से बारह सो वर्ष पर्व 
' तक जा पहुँचता है । परन्तु यह पद्धति अत्यन्त दोषयुक्त है । | 

| के. कारण ये हे कि इस पद्धति को स्वीकार करके भिन्न भिन्न लोगों / 
A | की प्रथक्‌ २ सम्मतियाँ हो गई हैं । कोई तो ऊपर लिखे हए चार- | 
का भोगों में से तोन ही भाग समभते हैं । कोई चार काल समझ कर 
पाङ्ग भी प्रत्येक भाग को अधिक वर्षों का मानते हें । जिनमें डाक्टर 
जा. दाङ ने प्रत्येक भाग को इस्वी सन्‌ से पूव २४०० चौबीस सौ | 

वषे से लेकर दो हजार वर्ष तक स्थिर किया है । किन्तु यह पद्धति | 

अत्यन्त अनिश्चित होने के कारण वेद काल के निश्चय करने में | 
¦ अधिक उपयोगी नहीं हो सकती | | 
। दूसरी ब्योतिष पद्धति है अर्थात्‌ वेद, ब्राह्मण, सूत्र, आदि ग्रन्थों | 
' में ज्योतिष विषय की बातों का जो कुछ उल्लेख है या सम्बन्ध है j 
| उससे हम आर्य सभ्यता का सबसे पुराना काल निश्चित कर | 
ति. सकेंगे यह्‌ बहुतों का अनुमान है । परन्तु इस प्रयत्न में भी उन | 
: लोगों को जेसी संभावना थी वैसा यश नहीं मिला । कारण उस | 

। का यह्‌ है कि ज्योतिष विषय के जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं | 

| उनमें वेदाङ्ग ज्योतिष को छोड़ कर सब ग्रन्थ नवीन काल के हैं । | 
> इन ग्रन्थों में ग्रीक लोगों के ज्योतिष ग्रंथों का भी मल हो गया è | 
1 और इसी प्रकार उनमें काल साधन की रीति भिन्न-भिन्न प्रकार _ 


` 


£ गोतम बुद्ध ईसवी. सन्‌ से पूवे ५०० वर्षे के छगंभग हुआ था | 
रेसा विद्वान्‌ लोगों का मत है । £ | 


YA TP ir ra YA SOF &, P Tp 


i 

i 5 - Sa ZR 

| z 
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की होने के कारण वा. अन्य कई कारणों से भी नवीन ग्रंथों मे 
मिलने वाली ज्योतिष विषयक वातों का पूरा अथ लगाना बहुत! 
ही कठिन हो गया है । इसके सिबाय और भी कई आपत्तियाँ 
हें । उदाहरणाथ कई लोगों ने वेद जैसे प्राचीन ग्रन्थ की रचना 
के समय अयनान्त बिन्दु", संपात बिन्दु आदि बातों का यथार्थ 
ज्ञान होना सम्भव नहीं ऐसी शङ्का की है। इन शंकाओं में 
संत्यांश कितना है यह पहले देखना चाहिये । अभी इतना कहना 
आवश्यक है कि ऐसे प्रकार की शङ्कायें रख कर वेदों में मिलने 


वाली प्रत्यक्ष वणन को हुई ज्योतिष विषयकी वातों को कुछ संस्कृत 
के परिडतां ने निरथक कहा है | 


पि न कक ala na या 


१--सूय का ( वास्तव में पृथ्वी का ) नक्षत्रों में भ्रमण करने का 
माग अथात्‌ क्रान्तबृत्त ( Zodiac ) और आकाश का agaga ये दोनों 
दत्त एक धरातल में नहीं हँ । उनमें २३३ साढे तेईस अंश के लगभग 
कोना है । अर्थात्‌ ये दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को दो जगह काटते 
हृ । इन छदन 1बन्दुओं को संपात कहा जाता है। इन दोनों सपातों में 
एजस सपात पर सूय के आ जाने पर वसन्त ऋतु का आरम्भ हो जाता 
है उसको वसन्त संपात कहते हैं और उसके ठीक सामने वाले ama 
को शरत्‌ सपात कहते हें । इन दोनों बिन्दओं से ९० अश के अन्तर पर 
जा दूसरे बिन्दु हैं उनको अयनबिन्दु कहते हैं । एक उत्तरायण और) 
दूसरा दाक्षणायन बिन्दु है । अब इन ऊपर बतलाये इए दोनों aa 
कान्त-बृत्त स्थिर है । परन्तु दूसरा बृत्त चल है । इस कारण डन दोनों 
TT को आपस में छेदन करने वाले संपात बिन्दु भी चल हें । संपात 


चलन किवा अयन चलन जो कहा जाता हे यह विधुव वृत्त के चल होते 
से ही होता है । | 


| 


दूधण 
हैया 


खेल 


सकत 
इस ! 
शासः 
जितर 
की 

हानि 
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थोंभें - परन्तु इस ज्योतिष पद्धति को पश्चिम देश के विद्वानों ने व्यथ 
बहुत! दूषण लगाने का प्रयत्न किया है। इस पद्धति में कोई खराबी नहीं 
त्तियाँ है यह बात तो नहीं है परन्तु इन लोगों ने. बिना कारण एक 
[चना खेल कर लिया है । मुख्य प्रमाण को विचार में रख कर उसमें 
पथार्थ पीछे मिली हुई व्यर्थ वातों को प्रथक छांटने का प्रयत्न न होने से 
त में इस प्रकार की भूलें रह गई । कितने ही वेण्टले ui विद्वानों 
कहना ने इस पद्धति को स्वीकार करते हुए पुराण की बातों पर और 
लने: शब्दों की बनावट पर बहुत जोर दिया है । परन्तु उन वातों का 
स्कृत प्रत्यक्ष वेद में क्या मूल है इस वात को देखने का उन लोगों ने 

' बिलकुल प्रयत्न नहीं किया । कारण पुराण की कथाओं में वेद के | 
— गम्भीर विषयों का बहुत जगह विलकुल रूपान्तर हो गया है और | 
ने का, ऐसा होने से उन वातों में बहुत सी ओर ओर वातें भी मिल ' 
दोनों गइ हैं | इस कारण उन वातों का जब तक वेदों में प्रमाण न 
TT मिल्ने तवतक किसी भी बात का निश्चित रूप से अलुमान कर 
फाट, डालना डचित नहीं हो सकता । इस ही कारण आगे के विचार 
"Ji से संहिता, त्राह्मण आर सब, से प्राचीन पुराण ऋग्वेद में मिलने: 
(पात वाले लेखों से भारतीय साहित्य के भूगोल सम्बन्धी वा इतिहास 
र पर सम्वन्धी प्रमाणों के द्वारा पूणरूप से प्राचीन सिद्ध किया जा 
और सकता है । इस बात के दिखलाने का प्रयत्न करना बाकी है । 
रों मॅ. इस प्रकार के प्रयत्न गोडवोले, दीक्षित आदि भारतीय ज्योतिव- 
दोनों, शास्त्र के विद्वानों ने किये हैं परन्तु उस तरफ विद्वानों की दृष्टि 
पातः| जितनी जानी चाहिये उतनी नहीं गई आगे का विवेचन उनलोगा # 
होगे की आरम्भ की हुई उपपत्ति की पूर्ति है यह कहने में कोई 

. हानि नहीं । 
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23 RI जिन ये ` ' 
| TER निणय करने में जिन वेद वाक्यों का आश्रय लेना ज्ञा 
P है बह वेदवाक्य किस प्रकार के है । प्रथम यह वात देखने की! कॉ 


| है कि वैदिक समय में वर्तमान काल के समान वेध करने के सूक्ष्म F 
| यन्त्र नहीं थे यह बात तो स्पष्ट ही है। अर्थात्‌ उस समय जो s4 
नत्रा स हा दीखता था उस पर सारे अनुमान बांधे जाते थे) T 
अथात्‌ साधारण दृष्टि से देखी हुई बातों में सूक्ष्म गणित की छे 
कोइ आवश्यकता नहीं थी केवल मोघम प्रमाणो पर am द 
गणित होता था । ओर वर्ष का मान भी आज जितना सूक्ष्म ॐ 
जाना गया दै उस समय उतना सूक्ष्म नहीं माना जाता था | वष अ 
म न्यार न्यारे समय अर्थात ऋतुओं का पूरा एक चक्र समाप्त, थे 
हानं पर दूसरा चक्र आरम्भ होते ही वर्ष भी दूसरा आरम्भ हो. 
जाता था । उस समय; समय का परिमाण सब लोग समझ सके तीः 
इस कारण वतमान समय की तरह TEH बनाने की व्यवस्था हो 


भी नही थी किंतु फिर भी उन लोगों ने. इस प्रकार के उपाय] हॉ 
CRA m रखे थे इसमें कोई संशय नहीं । कालमापन की. या 


इस समय सावन, चान्द्र, MAA, सोर, इस प्रकार की जो रीतियीँ। '१ 
है उनका बैदिक मंथों में कही पर भी उल्लेख नहीं। और dag र 
ज्योतिष कै सिवाय पञ्चाङ्ग बनाने का. दूसरा कोई पुराना मन्या ( 
RI इस कारण वह लोग किस प्रकार कालमापन किया | 
करत थ यह बात कितने ही वैदिक लेखों से बा यज्ञ करने के से 

| क 

A 


; ai में वर्णन की हुई कितनी ही पुरानी दन्तकथाओं से समम | 

vi चाहिये । ऋग्वेद के कितने ही यज्ञसूक्तो से निश्चित होता। 
| we समय यज्ञादि करने की रीति बहुत उन्नत दृशा को | 
fl हा चुका था । यह बात महान) ऋतु, वष, इनका अच्छा | 


| 
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ज्ञाने ga बिना सम्भव नहीं दोखती | इस कारण उस समय 
कॉल निश्चय करने के लिये वैदिक काल के ऋषियों ने कुछ न' 
4 अवश्य ही उपाय कर रक्खा होगा, वह क्या उपाये था यदि 
उसका ठीकं स्वरूप न मालम हो तथांपि यज्ञ यागादिक संबन्धी 
ग्रंथों से इतना अवश्य दीखता है कि चन्द्रमा का कलावृद्धि क्षय 

ऋतुओं का पंरिवर्तन सूर्य के उत्तर दक्षिण अयनों का बदलनां 
यह संब बातें उस समय कालमापन के मुख्य मुख्य चिन्ह थे । 
दसरी बात ये है पुराने यज्ञ वा सत्र इनकी मुख्य बातें वा संवत्सर 

अर्थात्‌ बर्ष भर की मुख्य मुख्य बातें विलकुल एक ही थी ! ओर 
ये सब बातें सूर्य की वार्षिक गति पर ही स्थापित को गई थीं । 

वर्ष भर के छै छे महीने के दो विभाग करके प्रत्येक महीने के 
तीस तीस दिन नियत किये गये । इस वात से यह स्पष्ट मालूम 
होता है कि वैदिक ऋषियों ने अपना पञ्चाङ्ग प्रधान रूप से यज्ञ 

यागादिक कर्मों के लिये ही बनाया था। ओर इसी तरह यज्ञ 

गादिक के समय को निश्चित करने के लिये ही पञ्चाङ्ग को 

व्यवस्था भी ठीक रक्खो जाती होगी । इस वार्षिक सत्र में हवन 
के समय; प्रतिदिन प्रातःकाल वा सायंकाल तथा दशमास 
( अमावास्या के दिन ), वा पूर्णमास ( पूर्णिमा के दित) वा 
प्रत्येक ऋतु का वा अयन का आरम्भ ये सव थे' । इस राति 

से सत्र पूरे हुए कि वप भो पूरा हो जाता धा। आर इस हा 
कारणं से संवत्सर और यज्ञ ये दोनों शब्द बहुत करक समान 


अर्थ वाले ही थे । ऐतरेय* ब्राह्मण के “संवत्सर: प्रजापतिः 
WA AA ळा 


1. बौधायन ga २-४-२३. मनुस्ट्रति ४-२५-२६ । 
` a 
९, "ऐतरेय ब्राह्मण? २-७, ४-२२ । 


| 
| 
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प्रजापतियज्ञ: और तैत्तिरीय*, संहिता के . 'यज्ञो वे. प्रजापति:, 
संवत्सर: प्रजापतिः’ इन वाभ्यो से अत्यन्त स्पष्ट रूप से ये बात वर 
जानी जाती है । अस्तु । | kalih 
. अब इस संवत्सर वा. यज्ञ का जो मुख्य भाग है उसका fae 
थोड़ा सा विचार करना चाहिये । समय को नापने का मुख्य मान कित: 
सावन दिन अर्थात्‌ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का 3 फि 
| माना जाता था । ओर इस प्रकार के तीस दिनों का एक महीना | h 
| आर एसे १२ महीनों का अर्थात्‌ ३६० दिन का एक वर्ष होता | बर्ष = 
| A आहा YA तुलनात्मक उत्पत्ति शास्त्र से जाना जाता है कि बारह 
iy: आज लाग चन्द्रमा के द्वारा ही महीने का परिमाण नियत कम 
“से य a यीन चा हीने के | ie 


A 


इस हो कारण न्द्र [का मे | से मे 
Ka हा कारण सावन वा चान्द्र महीनों का मेल बैठाने के | से मे 
Ta सावन महीनों म एक एक दिन कम करते थे । परंतु | Ta 
रक वा सोर वर्षों का मेल बेठाने की आवश्यकता आ | 


पड़ी | Na ~ लिये | 
हि MA उसके ; अधिक दिवस वा अधिक मास रखने वर्ष: 
| hs आय लोगों ने निकाली थी ये दीखता है। | — 
1 न BE ह कि तेत्तिरीय वा वाजसनेयी यजुर्वेद संहिता में E 
$ १. तेत्तिरीय सहि T 
| ; Ke WA साहता २-५-७-३, और ७-४-७-४, तथा ७-२-१ ०-३ l | ३ 
| ४ बारह चान्द्र महीनां का १ चान्द्र वष हाता हे। और चान्द्रः | वर्ष क्‌ 


PRS 7. 
Re SA 


$ i) 
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aa 


= मास :का. उल्लेख जिन aa है ऐसे . बहुत « से.. वाक्य 
हें । ओर ऋग्वेद के& पहिले मण्डल में ही 'वेदमासो Yaa 


| द्वादशा प्रजावतः । वेदाय उपजायते ।' एसा कहा है | यह अधिक 


दिवस किंवा अविकमास रखने की पद्धति पीछे की होगी ऐसा 


` कितने ही विद्वानों का मत ठे परंतु वह निरर्थक है । इसमें कारण 


ये हैं कि ऋतुओं के परिमाण से वर्ष का अन्दाजा करना यह 


' कुछ कठिन नहीं है । ओर वास्तव में ऋतुओं के चक्र पर ही 
। वर्ष की कल्पना प्राचीन काल में जमाई गई थी । यदि ऐसा है तो 
| बारह चान्द्र महीनों का समय ऋतुचक्र की अपेक्षा बारह दिन 
। कम है । यह एक साधारण वात उन लोगों के सममने में कठिन 


. थी यह कहना केवल साहसमात्र है । इन बारह दिनों का उल्लेख 
: भी बहुत स्थानों में आया है । और वह aga चान्द्र वष 


०७ jan Nw Wa, ta = 
से मेल बेठाने के लिये हो रक्खा जाता था यह बात उससे स्पष्ट 
दीखती है । 
परन्तु यह सौर वर्ष नाक्षत्र सौर † वपं था वा सांपतिक सौर- 
ANA kan 3 A कल्पना 
वष था ये भी देखना चाहिये । सोर वर्ष की कल्पना ऋतु चक्र 


* RAT १-२०-८ | 

t वर्षमान के अनेक प्रकार हें । किसी एक नक्षत्र से चलकर फिर | 
उस ही नक्षत्र पर आने में जितना समय लगता है उसको नाक्षत्र सौर- | 
वर्ष कहते हैं । और एक संपात से चल कर फिर उस ही सपाते में आने | 
में जितना समय लगता है उसको सांपातिक किंवा आयनिक सौर वर्षे | 
कहना चाहिये । संपात के चल होने से प्रति वर्ष में वह स्थान कुछ पीछे 
हटता है और इसही कारण से नाक्षत्र सौर वर्ष की अपेक्षा सांपातिक सौर 
N थोड़ा ( अनुमान से १ घड़ी ) कम होता है । 
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WEF 3) 
पर स करत थ यह वात सत्य 2 परन्तु सम्पात क हटन सें 
| ऋतुओं में पड़नेवाला अन्तर इतना सूक्ष्म है . कि. उसंकों प्रंत्यत्त आओ 


अः 
|. देखने के लिये सैकड़ों वर्ष चाहिएं | अर्थात्‌ इतना सूँक्ष्म अन्तर 3, 
| प्राचीन आर्या की दृष्टि मै भी आया हुआ था यह नहीं मालम = 


होता । कारण ये है कि उन लोगों का क्रांन्ति वृत्त पर सूर्य का 
स्थान निश्चय करने के लिये जो साधन था वह प्रतिदिन सूर्य के 
पास के स्थिर नक्षत्र को देखने के सिवाय और कुछ नहीं था।' अप 
सूय सिद्धान्त के समय में यद्यपि अयन गति का ज्ञान होने लग T 
गया था परंतु इस सिद्धान्त में सोर वर्ष मान नाक्षत्र ही माना री 
गया थां और इस अयन गति के विषय में किसी भी बैदिक ग्रंथ, "` 
म प्रत्यक्षं वा परोक्त उल्लेख नहीं हे । इस कारंग से यज्ञ अर्थात्‌, शर 
सम्वत्सर; अयन सम्बन्धी सोर वप ( अर्थात्‌ सांपातिक सोर वर्ष Ji m 
न दाकर नक्तत्र सम्बन्धी सोर वष था इसमें सन्देह नही । परंतु, 
इस वप मान को मानने से प्रति दो हजार & वर्ष के अनन्तर! मत 


CD | A 
सापा[तक वप नाक्षत्र वप की अपेक्षा स्थूलमान से १ घडी कत: 

है । अर्थात्‌ यदि आज चेत्र के आरम्भ में वसन्त ऋतु का आरम्भ हुआ हो Ri 
ता अनुमान १८०० वप में ओर यदि मोघम हिसाव से देखा जाय तो a 
"1 २००० वष में वह फाल्गुन के भहीने के आरम्भ म_ हाने लगा । इस F 
कारण वषारम्भ याद वसन्त के आरम्भ में रखना हो तो २००० वर्षको प्रये 


बाद चेत्र में न करके फाल्गुन में करना पडेगा । और फिर से 
में माघ में करना 


दो हजार वप का 
पड्गा । इस प्रकार से हर दो हजार वर्ष में वपारम्म का 
एक एक महीना पीछे हराना पड़ेगा । संपात चल है और वसन्त संपात 
पर सूय क आने से वसन्त ऋतु का आरम्भ होता है । अथात्‌ एक ऋतु 


j ले उस हो ऋनु पयन्त सांपातिक सौर वर्ष होता 
; यह अथ हुआ स 
| स्पष्ट ही है। UE 
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ऋतु चन्द्र से मेल बेठाने के लिए वषारम्भ का दिन बदलना पडेगा 
आर इस प्रकार का फेरफार वपारम्भ में वास्तव में किया गर्या 


हैं यह बात ऊपर लिखे हुए विषय को अर्थात्‌. वषमान सांपातिक॑ 
न होकर नाक्षत्र था इस कहने को अविक पुष्ट करती है । 


ब वर्षारस्भ किस समय से होता था यह वात देखना है 
ऊपर यह्‌ लिखा जा चुका है कि सम्वत्सर वा यज्ञ यह शब्द 
प्रायः एक ही अर्थ के सूचक थे इस कारण वर्ष का ओर यज्ञ 
का आरम्भ भी एक समय में ही होना चाहिये । वेदाङ्ग ज्योतिष 
में सम्वत्सर का आरंभ उत्तरायण से किया गया है आर 
श्रौतः सूत्रों में भी गवामयन आदि वार्षिक सत्रों का आरम्भ भी 
तब से ही करना चाहिये ऐसा लिखा है । देव सम्बन्धी सव कार्य 
उत्तरायण में हो करना चाहिये ऐसा जेमिनि आदि महूषियां का 
मत है, ओर कितने ही ज्योतिष ग्रन्थों के प्रमाणा से उत्तरायण 
अथात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कक संक्रमण तक का समय है । 
इससे मकर संक्रमण सम्बत्सर का तथा उत्तरायण का पुरान 
वैदिक समय में आरम्भ का काल होगा ऐसी सहज में किसी कों 
प्रतीति होगी । किंतु थोड़ी सूक्ष्मता के साथ वापिक सत्र क 
प्रयोगों कां विचार करने से मकर संक्रमण सत्रा का आरम्भ 
काल नहीं होना चाहिये ऐसा ठिदित हो जायगा। इसका क्या 
कारण है यह पहले कहा भी जा चुका है; वह यह है कि विषुव 
क AA 


* वेदांग ज्योतिष इलोक ५. वा आश्वलायन श्रौत सूत्र १२। १०१ 


à 
आर २-२-१४-३ वा २२। 


Í 
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TT जिस प्रंकार वर्ष के समान दो.भाग. होते हें उस ही प्रकार विषव उपर 
I दिन से ही वार्षिक सत्र के भी समान दो भाग होते हैं ।: यह | संक्र 


| सत्र वष की मानों प्रतिबिम्ब अथात्‌. चित्र हीः है-।- इस कारण | सम्प 
सत्र को वष के साथ सब प्रकार की समता है। परन्तु ऊपर 
लिखों हुई कल्पना के अनुसार वर्षारम्भ यदि सकर संक्रमण कि! 


मान लिया जाय तो विषुव दिन असली विषुव दिन में अथात उत्त 
संपात दिन में न होकर कक संक्रान्ति में होगा । परन्तु यह | जाने 
कहना ठाक नहा । क्योंकि किसी समय में तो इस शब्द की वर्षो 
याजना सत्य होता हा होगी ओर यह कहना सत्र में यदि लागू ' बसः 
न पड़ता हा तो वष में तो लागू पड़ना ही चाहिये । तात्पर्य यह है दिन 


कि विपुवान्‌ इस शब्द को सार्थ करने के लिये वषारम्भ सम्पात | मुख 
स हा होना चाहिये । 


शरद 

अब उत्तरायण शब्द के भी दो अर्थ करते हैं+ । एक तो जो । पहि 
i S ण ४ । २२, तत्तरीय ब्राह्मण १-२-३५, ताण्डय- | w 
t सूय का उदय स्थान TAA क ऊपर एक स्थान पर नहा हाता | झा! 

यह सब जानत हे वसन्त ऋतु का जस [दन आरम्भ हाता ह उस दन | > 
सूय ठांकपव म॑ उगता हं आर उखक पाछ दिन [टन थाड़ा थोड़ा उत्तर | ओर 
का तरफ सरक कर उगता हे आर तीन महान सं उत्तर कां सामा पर | SR 
चला भाता ह । आर [फर वहा स दाक्षग कां तरफ चलन लगता हं आर h रावः 
६ महान म॑ दाक्षण को सासा पर जा पहुचता ह इन छ महानां को दाक्ष- | वा 


zi णायन ओर इनके आगे के ६ महीनों को उत्तरायण 
kh पाहा भथ । ओर पवे बिन्द 


फिर वहाँ से लोट कर पवे विन 
कहत EL यह दूसरा अर्थ हे । 


कहते हें। यह हुआ | आः 
म उग कर उत्तर को सीमा पर पहुँच. कर | ` 
दु स उगने लगे उतने काळ को उत्तरायण | 


छः 
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प॒व ऊपर लिखा जा चुका है. अर्थात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कक 
यह | संक्रमण तक का काल और दूसरा बसन्त सम्पात से लेकर शरत्‌, 
रण | सम्पात तक का काल | 
पर | पहिले अर्थ के अनुसार सूर्य उत्तर की तरफ चलने लगा 
से कि उत्तरायण आरम्भ हो जाता है । ओर दूसरे अथ के अनुसार 
त्‌ उत्तर गोलाध में अर्थात्‌ भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ सूर्य जव 
यह. जाने लगे तब उत्तरायण होता है पहिले अथ के अनुसार तो 
की वर्षारम्भ मकर संक्रमण में ओर दूसरे अथ के अनुसार वर्षारम्भ 
]गू बसन्त -सम्पात से मानना चाहिए परंतु वार्षिक सत्र में मध्य के 
' है दिन को विषव दिन कहना, इसी प्रकार वसन्त* को ऋतुआ का 
गत | मुख कहना, वा आग्रयणेष्टि अथवा अधवाषिकयज्ञ वसन्त बा 
_ | शरद ऋतु में आरम्भ करना इन सब वाता का बिचार करने से 
जो | पहिले लिखे हुए दोनों अथो में दूसरा ही अथ विशेष रूप से | 
Aa | मानने योग्य दीखता है। ओर ये ही सच्चा आर पुराना अथ | 
| प्रतीत होता है । 
' ` वैदिक म्रन्थों में उत्तरायण का जो वणन आया है वह देवयान 
। और पितृयान मार्ग के सम्बन्ध से ही आया है । ऋग्वेद में देव- 
यान और पितृयान शाब्द बहुत जगह आये èti किंतु देवयान 
शब्द का अर्थ कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा । बृहदारण्यक 
वा छान्दोग्य उपनिषदों में भी. देवयान ओर पिळ्यान WA 


तैत्तिरीय ब्राह्मग-मुखंवा एतद्ऋतूनां TART: 3-1 २-६। 
T RAG १-०२-७. वा १०-२-७ । ` 
{ बृहदारण्यक ६। २। १५। 
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'षणमासानुदङ्ङादित्य इति मासेभ्यो देवलोकं तेषां. न पुनरा- | 
वृत्तिः । धूमाद्रात्रिं रात्रेर्पक्तीयमाणपक्षमपक्ीयमाणपक्षाद्यान षरमा- | 
सान्‌ दक्षिणादित्य इति मासेभ्यः पितृलोकम्‌ ।। गीता में भी इस. 
-ही प्रकार का वर्णन है। अस्तिर्ज्योति रहः शुकः षण्मासा उत्तरा- 
णम्‌. । साथ ही आगे धूमोरात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ | ऐसा कहा गया है । परन्तु जव तक सूर्य उत्तर | 
को तरफ रहता है वो छ महीने अथवा उत्तरायण के छे महीने 
इस अथ क बतलान वाले जो शब्द ऊपर आये हें उनका अर्थ | 
“क्या ! सब टीकाकारों के मत से मकर संक्रमण से. लेकर कवी 
संक्रमण तक के ये छ महीने हैं ऐसा किया है। परन्तु यह अर्थ 

वैदिक ai के वर्णन से बिलकुल उल्टा है । ऊपर लिखे प्रमाणां | 
क अचुसार उत्तरायण के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं । परन्तु | 
-शातपथा बराह्मण मे देवों के ऋतु ओर पितरों के ऋतु कहे हैं । 
| बसन्ता माष्मो वपा ते देवा ऋतवः । शरद हेमन्तः शिशिरस्ते 
स यत्र उद्गावतते देवेप तहि भवति देवांस्तह्मभि- 
गापायांत अथ यत्र दक्षिणावतते पितृष तह भवति पित aa 
` गोपायति’ ऐसा कहा है । इस प्रमाण से उत्तरायण के अर्थ के 
विय म सब शङ्काय प्रायः मिट जावेंगी | यदि वसन्त ग्रीष्म वा 
वेषां ये दंच ऋतु ह वा सूय जब उत्तर को जाने लगता हे ओर 
__उस समथ वह देवों के वीच में रहता है तो स्पष्ट है कि TEA नीच में रहता है तो स्पष्ट है कि उत्तरायण | 
| KTA भाजु के सत से-- आग्नज्यों 
ज्यात एसा पार हाता ता अच्छा हाता | 
-भगवद्‌्गादा का अभ्यास TE २३ zai । 
T शतपथ ब्राह्मण २-१- -३ । 


ति इसक स्थान. में aa: 
श्रासद्धवद्रीता--उपसहार' 
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का आरम्भ वसन्त सम्पात से ही होना चाहिये । 
__ मकर संक्रमण से उसका आरम्भ होता हे यह कहना योग्य 
नहीं हो सकता है । कारण यह हे कि देवताओं का पहला ऋतु 
जो वसन्त है उसका आरम्भ कहीं भी मकर संक्रमण से नहीं 
होता । इस कारण देवलोक देवयान किंवा उत्तरायण इसका अर्थ ; 
वसन्त सम्पात से शरत्‌ सम्पात पर्यन्त तक का, वसन्त ग्रीष्म वर्षो | 
इन ऋतुओं का छे महीने का समय ही मानता चाहिये | 

इस ही कारण जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले 
तब तक प्राचीन वैदिक काल में वर्षारम्भ वसन्त सम्पात में सूर्य 
के आने पर हो होता था ऐसा मानने में कोई हानि नहीं । और 
जिस अथ के अनुसार इस ही समय सूर्य उत्तर गोलार्ध में जाता 
है उस अर्थ में उत्तरायण का आरम्म भी उस ही समय होता 
होगा । इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरायण, वसम्त ऋतु, संवत्सर 
वा यज्ञ इन सव का आरम्भ भी सूर्य के वसन्त संपात में आने 
पर ही हाता होगा । इसके छो महीने पीछे शरत्संपात में सूर्य के , 
आने पर दूसरा विषुव दिन आता होगा। ओर इन आगे के छो. 
महानां को पितृथान वा दक्षिणायन कहते थे। ऊपर एक स्थान पर 
कहा गया है कि वैदिक काल के अनन्तर के ज्योतिष ग्रंथों में 
वपारम्भ मकर संक्रमण से भी दिया गया है परन्तु यह फेर बदल 
केव हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | इतना 
अवश्य है कि इस अन्तर के पड़ जाने पर उत्तरायण का अर्थ 
भा बदल गया । इस कारण वैदिक कथाओं का अर्थ लगाते 
समय उत्तरायण वा देवलोक अथवा देवयान इन शब्दों का अर्थ 
अच्छे प्रकार ध्यान में रखना चाहिये । कारण यह है कि प्रसिद्ध 


| Pai 


ज्योतिषी भास्कराचार्य जी का उत्तरायण देवताओं का दिन कैसे 
इस प्रक्रार को भ्रान्ति हुई थी। कारण उनके समयमें भी उत्तरायण| कार 
का प्रचलित अर्थ मकर से कर्के संक्रमण पर्यन्त तक का समय थे | 
| ' था । परन्तु देवताओं का दिवस अथात्‌ सूय्य जितने समय उत्तर दारि 
Ni । गोलाध में रहै उतना काल होता है । ऐसी दशा में उत्तरायण उत 
| देवताओं का दिन होता था यह जमाव कैसे जमे । इस शंका का से" 
| समाधान भास्कराचाय ठीक-ठीक नहीं कर सके और 'तत्फल- FS 
कातनाय दिनोन्मुखे ऽके दिनमेव तन्मतम्‌? ऐसा कह कर किसो पद्ध 
तरह वक्त निकाला है । परन्तु उनको यदि उत्तरायण अर्थात्‌ शसः 
बसन्त ANA से शारत्‌ संपात तक का समय पहले माना जाता | 


था यह विदित होता तो यह भूल नहीं होती । अस्तु । | लोग 
' वर्षा 
| इस प्रकार प्राचीन वैदिक समय में बसन्त संपात में वर्षारम्भ | za 
हाता था परन्तु वषारम्भ काल के वश से मकर संक्रान्ति पर आ | काः 
| 
RUI इस अन्तर के पड़ने के साथ हा साथ उत्तरायण का | करर 


उंराना अर्थ बदल कर वर्ष के अयन विभाग 


ग का वह सूचक ya 


कैसे... तथापि इस पुरानी पद्धति को बिलकुल ही नहीं भूल गये थे । 

रायण | कारण नक्षत्रसत्र के हेतु वसन्त संपात को ही आरम्भ में रखते 
समय थे | अव तक,भी नमदा के दक्षिण की तरफ अपन लोग व्याव- 
उत्तर हारिक& वर्षे का वसन्त संपात से ही आरम्भ मानते हें | तथापि 
यण उत्तरायण में करने को कही हुई सब धार्मिक विवि मकर संक्रमण 
Ta से आरम्भ होने वाले उत्तरायण में करते हे । अर्थात्‌ अब तक 
फल | अपन दुहेरा वर्षारंभ मानते हैं तथापि प्राचीन आयो ने पुरानी 
केसो | पद्धति छोड़ देने के डर से टुददेरी पद्धति स्वीकार कर रक्खी थी 
थीत | इसमें आश्चयं करने की क्या आवश्यकता है । | 
जाता | अव तक हम ने ऐसा देखा है कि प्राचीन समय में आयो | 
। लोगों का वर्ष नाक्षत्र सोर था ओर महीने चान्द्र थे और वहा | 

| वर्षारम्भ वसन्त संपात से माना जाता था । उस ही प्रकार जब | 
रम्भ | इस वषारम्भ को बदल कर मकर संक्रमण से मानने | तब पहले: | 
3 | का वर्षारम्भ भूल में न डाल कर उस का यज्ञकर्म में उपयोग 
का करने लगे तथा अन्य कार्यों में नवीन वर्षारम्भ को मानते थे । 
T gN संपात के चलने से ऋतुचक्र जैसे जेसे पीछे सरकने लगा 
गाथ | वैसे वैसे वैदिक ऋषियों ने अपने पञ्चाङ्गो में फेरफार किया था 


TN —— 


गता | , * वास्तव में देखा जाय तो इस समय वसन्त संपात में सूये आता 
| TN समय फाल्गुन का महीना रहता है । और अपने वर्ष का आरम्भ, 
भव | चिसे होता हे । पांचवीं शताब्दी में नक्षत्रसत्र की अश्विनी से आरम्म| 
| हाच jis रात प्रचलित हुईं । उस संमय वसन्त ऋतु का वास्तव में चेत्र 
मास में आरम्भ होता था । वपारम्भ भी उस ही समय होता था तव सें 
“सन्त संपात यद्यपि पीछे पड़ चुका है तथापि वर्षारम्भ चैत्र में आरम्भ ` 
रने की पद्धति वैसी की चेसी स्थिर रही है । 
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या क्या यह देखना है । वतमान समय के अपने पञ्चाङ्ग वसन्त 
संपात रेवती के चतुथ चरण में मानकर बनाये जाते हैं. ओर 
यद्यपि वसन्त संपात इस समय रेवती से अठारह अंरा पीछे सक 
आया हे; तथापि अपन नक्षत्रमाला का आरम्भे अश्विनी 
नक्षत्र से ही करते हैं । रेवती पर वसन्त संपात शालिवाहन शक | 
४९६ के आस पाप्त था ओर उस समय से ही वतमान काल की 
पद्धति का आरम्भ हुआ है ऐसा मान कर वसन्तसम्पात का 
स्थान नक्षत्र चक्र में बदलता गया इस विषय में कोई प्रमाण 
मिलता है या क्या यह अव देखना रहा है । ऊपर एक स्थान में 
कहा हा हे. कि वेदिक ऋषियों के आकाश सम्बन्धी वेध नेत्र 
मात्र स लिये गये थे इस कारण उन वेधों में गणित का अधिक 
भाड़ा. नहा करना पड़ता हे, हमको भी उस ही प्रकार की साधा | 
रण राति का स्वीकार करना चाहिये । सूर्य के अत्यन्त संनिहित| 
तारां का देखना ये ही जिस किसी तारे की गति निश्चय करने| 
का उपाय हैँ उन वेदिक ऋषियों ने क्रान्तिवृत्त के २७ भाग#/ 
गशितानुसार किये थे यह सम्भव नहीं | ये २७ भाग मोघम) 


KTT मुख्य मुख्य तारों के चिन्हो से किये हुए हनं 
a लि ASN: Yrs 

कुछ सायनदादी इस बात को स्वीकार नहीं करते हें । अत्यन्त | 
ART काळ में भा नक्षत्रों का समान विभाग था और उनका आरम्भ 
बसन्त सपात से होता था इस कारण संपात से १३ । २० तेरह अश| 
नास कला इतने [वभाग को अश्विनी और उससे आगे इस ही प्रकार $ | 
Ku अदा बास कला के विभाग के भरणी आदि नाम थे । परन्तु केलास 


रासा शङ्कर बालक्कष्ण दीक्षित ने इस मन्त्र का खण्डन कर उस समर्य 
तारात्मक हां नक्षत्र थे ऐसा बतलाया. | 


= TT AA 
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चाहिये | अर्थात्‌ उस समय सूर्य अमुक नक्षत्र में था इस प्रकार 

उल्लेख बैदिक ग्रन्थों में मिलें तो उनका अर्थ ये है. कि सूर्य उस 
नाम के नक्षत्र JA क समीप था; यह UAFA चाहिए | 
अब यह्‌ स्पष्ट ही है कि ऐसे स्थूल वेथों में दो तीन अंशों तक 
किसी समय भूल हो सकती है । तां भी उस वे दिक काल जेसे पुराने 


समय का निर्णय करने में विलकुल निरुपयोगी है. ऐसा नहीं है । | 
कारण सूय को क्रा ada स्थिति में यदि पाँच अंश की भूल | 


रह जाय तो केवल ३६० वर्षो का अंतर अपने हिसाव में पड़ेगा । 
इतना अन्तर जहाँ काल की संख्या हजारों को संख्या में करना है 
उस स्थान में नहीं के auat कहा जाय तो कोई हानि नहीं । 
अस्तु । परन्तु अपने आगे के वणन में नक्षत्र अर्थात्‌ सम विभागा- 
त्मक न समभकर उस उस नाम के नक्षत्र का पुञ्ज समझना 
चाहिए । अव JÀ वसन्त-संपात-विन्दु बदलता जायगा बैसे 
ही अयनान्त Aag भी बदलता जायगा । ओर इसो कारण वैदिक 
मन्था में वसन्त संपात की वदली हुई स्थिति के विषय में )कोई 
लेख मिले तो उसके अनुरोध से होने वाले अयनान्त के अंतर के 
विषय में भी उल्लेख मिलन 1 चाहिए | आर ऐसे sga मिल जाय 
ता अपने इस अनुमान में अधिक प्रमाण मिल सकेंगे । अब यहां, 
वसन्त संपात की स्थिति के विषय में कोन कोनसे उल्लेख हैं उनका 
बिचार करते हैं । और वह वसन्त संपात कृत्तिका नक्षत्र पर था 
एसा वतज्ञाने वाले वाक्यों का विचार करते | 

E के सप्तय वसन्त संपात रेवती के चतुथ चरण पर 


es sna 


iii 
% बृहत्सहिता ३-१ या २ 
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ih. था यह सुप्रसिद्ध है । ओर वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में दो स्थानों 
| LA अपने से प्राचीन मन्थां में वणन की हुई अयनान्त| 
बिन्टुआं की स्थितियों के बिषय में स्पष्ट sga किया है । # बह ' 
ता है कि 'सांप्रतकाल में अयन पुनवसु के संनिद्दित से 
पहले आश्लेषा के पास से था' | इस वराह मिहिर के कथन में 
गग ओर पराशर के वचनों का, भी प्रमाण है। इस ही प्रकार 4 
महाभारत में भीष्माचाय शरशय्या पर पड़े हुए उदर्यगयन के/ 
आरम्भ होने तक मरण की प्रतीक्षा करते रहे, और यह उदगयन | 
का आरम्भ माधशुह्ठ पक्ष में हुआ ऐसा वर्णन है । इसके अनुसार 
धनिष्ठार॒स्भ में उद्गयन होता था और कृत्तिका पर वसन्त सम्पात ... - ` 
होता था यह स्पष्ट है । वेदाङ्ग ज्योतिष में भी यह ही स्थिति दी है। fo 


2८ 


YAA उत्तरायण धनिष्ठा के आरम्भ और वसन्त सम्पात भरणी के 

आग १० अंरा पर दक्षिण अयन आश्लेपा के अर्ध पर वा शरत्संपात | : 

विशाखा के संनिहित था इस प्रकार अयन वा संपात की स्थिति |)“. 

दी है । इस पर से ज्योतिषी लोगों ने अयन चलन की मध्यमगति N 1 

१ वष सें ५० विकला ओर वेदाङ्ग ज्योतिष क अयनादिकों की स्थिति N 

TT सन्‌ से पूव १३०० वष के लगभग मानी है | | NG 
भे कृत्तिका नक्षत्र से किया है । 


| Gu तिदय कण म { कुन्तिः बरक में अग्न्याधान करना चाहिए, | 
Rs. Ho Cn mmm 
% चित्र देखो । | 
† वेदाङ्ग ज्योतिष ५ 
हा १-१-२-१ वा १-१-२-६ 


E 
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"वा 
[-काल-निणय 
स्थानां | 
नान्त a 
* बह | 
से है, 


थन में | 
अकार |/ ........- 


ta चित्र के मध्य में पथ्वी है, भौर उसके चारों भोर aaga (Zodiac) में aa 
ह है, यह मान कर ही चित्र बनाया गया है । इस पर से वसत Na A 
- हि जान लेने पर इस बात का भो पता ळग सकता है कि अन्य प्रधान बिन्दु किस नक्षत्र 


E हाथ ही इससे डत्तरायण का महिना भी जाना जा सकता है । | 
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' कारण कृत्तिका AAT का मुख है! ऐसा कहा है । .इसका अर्थ 
। भी कृत्तिका नचत्र से वर्षारम्भ होता था यह. स्पष्ट ज्ञात होता है । 
कारण यह है कि उसही व्राह्मण में “gear एतदू ऋतूनां बसन्त 
अथात्‌ वसन्त ऋतु ऋतुं का मुख हैं वा बसन्त ऋतु वर्ष 
में पहला ऋतु है ऐसा कहा है | अथात्‌ इन दोनों वाक्यों का 
| एक ही प्रकार का प्रयोग होने के कारण उनका अर्थ भी एक 
| ही रीति से करना चाहिए | 
| इस ही तैत्तिरीय ब्राह्मण में & ये नक्षत्र देवताओं के मन्दिर 
हैं उनमें भी देव नचत्रं में कृत्तिका पहिला है व विशाखा अन्त्य 
का है वा यम नक्षत्रों में अनुराधा पहिला है ओर अपभरणी 
अन्त्य का है! ऐसा कहा है | पहले एक स्थान पर कहे हुए शत- 
पथ ब्राह्मण के वचन के आधार पर इस तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
वाक्य का अथी लगाना चाहिये । अर्थात्‌ शतपथ में कहे हुए 
दो नक्षत्र विभागों का देवयान वा पिठ्यान से सम्बन्ध है । तात्पयं 
यह है कि कृत्तिका से विशाखा पर्यन्त देव नचत्रं हैं, ओर इन 
नक्षत्रो में जब तक सूर्य रहें तब तक देवयान वा उत्तरायण, ओर 
वाकी यम के नचत्र हैं और उनको पितृर्‍यान मागं अथवा दक्षिणा- 
यन के समझना चाहिये । ये देव नक्षत्र दक्षिण का आर चलत हें 
ओर यम नक्षत्र उत्तर की तरफ चलते हैं । अर्थात्‌ सूय इन नचत्रों 
में जितने काल रहता है उतने काल बह क्रम स उत्तर वा दक्षिण 
दिशाओं में रहता है । इस प्रकार वर्तमान कालके रूप में इसका 


& १-२-७ F 
| यान देवनक्षत्रांश तान दाक्षणन पारंयान्त । यान यमनक्ष-, 


ATT तान्युत्तण ७ । ४ । ८ 


ल. 
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वर्णन है । ओर इसके हेतु यह वणन प्रत्यक्ष देखकर किया गया ओ 
होगा ऐसा सहज ही समझ में आता हे । इस सारे विवेचन से/ ता 

| यदि सब बातें यथाथ हों तो इन वैदिक ग्रन्थों के समय में वसन्‍्त से 
। सम्पात के समय कृत्तिका नक्षत्र पर उदगयन का आरम्भ होताथा उर 
) यह अतिस्पष् हे । | है 
परन्तु तत्तिरीय संहिता में इससे भी अधिक महत्व का ऐसा, पह 
स्थल है । उस स्थान पर गवामयन जैसे वार्षिक सत्र के आरम्भका कि 
उत्तम समय कोनसा है इस विषय का विवेचन किया है | उसका एः 
सारांश ये है कि--संवत्सर की दीक्षा लेने वाले को एकाष्टका के या 
दिन दीक्षा लेनी चाहिये । एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है । अर्थात्‌ | सं 
एकाष्टका के दिन में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते सं 
६ परन्तु वा संवत्सर को पीडा के लिये दीक्षा लेते हैं । और उनका) A 
सन्तम नाम वाला ऋतु होता है। और संवत्सर भी उलटा 
हाता ह्‌ । इस कारण फाल्गुन की पूणमा के दिन दीक्षा लेनी 
चाहिय | क्योकि वह संवत्सर कां सुख है । और उस दिन में| क 
दाहा लन बाल संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते हे तथापि | अ 


उसमें १ द | ग 
१ दोष हे वह यह कि उनका विप॒वान्‌ मेघयुक्त दिन बिं 


में आता है। इस कारण 


| 
| 
| 


aW 


| . 


चित्रा पूणमासी में दीक्षा लेनी| प्र 
चाहिये | क्योंकि वह संवत्सर का मुख हे । इस कारण उस दिव T 
म TT लन वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षित होते हैँ ।| 3 


इसमें कोई भी दोष दिन “तु 
Ee = z रष नहा । पूणिमा से पूव चाथ EE AI 
लेनी चाहिये । कारण Mah i हैं कि उसके योग में 


एकाष्टका का सोमक्रय होता है द 
इस कारण 
नहीं होती ह ययात 


T यजमान सत्र करके उठे कि उनक साथ साथ 
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' गया औषधि आर वनस्पतियां भी उठती हैं” इस ही प्रकार का विपत्र 
चन से| ताणड्य ब्राह्मण में भी आया हे ।# ओर वहां के शब्द भी थोड़े 
वसन्त से अन्तर से ये के ये ही Il इसमें जो एकाष्टका शब्द 
Tatan उसका अर्थ सब मीमांसकों के मत में माघ मास की बुदी अष्ट 
| है । इस दिन में वार्षिक सत्र का आरम्भ करना चाहिए ऐसा 
| ऐसा | पहले कहा गया है, | परंतु उसमें तीन अड्चन हैं । पहली यह 
भका कि जिस समय हम ठण्ड से अत्यन्त त्रस्त होते हैं उस समय 
उसका एकाष्टका आती है । दूसरी यह्‌ है कि इस दिन में दीक्षा लेने से 
फा के यदि वर्षासम्म में दीक्षा ली ऐसा माना जाय तो ऋतुओं के 
अर्थात्‌ | संवन्ध से देखने पर ये दीक्षा अन्तिम ऋतु में ली जाती है । इसके 
लेते संबंध में 1ताएड्य ब्राह्मण में ओर भी ऐसा लिखा है कि- वो 
उनका | अवभत स्थान में जाते हैं तव उनको पानी से आनन्द नहीं होता । 
ची इसका कारण यह्‌ है कि. पानी उस समय अत्यन्त ठन्डा होता 
लेनी | है ऐसा टीकाकार कहता हे । अब एकाष्टका क दिन सत्रारन्भ 
| करने में तीसरी आपत्ति यह है कि कि संवत्सर उस समय व्य्रस्त 
| अर्थात्‌ उलटा होता है। इसका अर्थ शवरादिको ने दक्षिणायनार 
| बिंदु से सूर्य माघ की तरफं बदलने से अयन पलट जाता है इस 
प्रकार से किया है । अव ये आपत्तियां न आव इस कारण 
दिव | फाल्गुन की पूर्णमासी में दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा कहा है । कारण 
हे । यह है कि ऐसा करने से भी संवत्सर के आरम्भ मं दीक्षा ल्न क 
दिन | ~ तुल्य हो जाता है । परंतु उसमें भी एक दोष यह हैं. के विष- 
म 


वान जाडे के मोसम में आता हे ओर वह अभिलपित नहीं । 
ae 

nd g ७-९ 

| तस्य सानिया यदपोञ्नाभनन्दन्ताञ्थ्यवयान्त ( ५-६-३ ) 


न में 
थापि 
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इस कारण चित्रा पूणिमासी में अथात्‌ चेत्र शुक्ल पूर्णिमा 
दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा सूचन किया है । और ऐसा करने से 
कोइ त्रुटि नहीं आती । अर्थात वर्षारम्भ में दीक्षा लेने के, तुल्य 
हान पर भा ऊपर लिखो हुइ कोई त्रुटि इसमें नहीं आती । 


| 


NJ WA भा उत्तम दूसरा समय कहा गया हैं | वह 
पूर्णमासा के पहले के चार दिन ह्‌ समय यदि साधा जाय! 


ता एकाष्टका भा उपयोग होता है.। क्योंकि उस दिन सोमक्रय 
पड़ता हे ऐसा लिखा गया है । इसके आधार से पूणमास एकाप्र 


का क पहले का अथात्‌ सधापूर्णमास है ऐसा जैमिनि आदि मीमां- | 


उको न निश्चय किया दे, ओर इसका और वातां से भी मेल | 
asar हे 


। सामाकर ने लोंगाक्षी का माघ की पूर्णिमा के पहले | 

चार दिन सावत्सरिक सत्र के लिए दीक्षा लेते हैं” ऐसा बचन एक | 
स्थान म॑ दिया है इससे विदित होता है यह पूर्णिमा माघ की 
हा हाना चाहिये ऐसा दीखता हे । यदि ऊपर लिखा हुआ सीमां- | 
सका का कथन ठीक हो तो इस पर स अपने इस प्रस्तुत विषय | 
म जा अनुमान निकलते हैं वो इस प्रकार है-- 

तैत्तिरीय संहिता के समय 
TU अष्टमी के पहले बहुत कर. 
होगा । कारण य 

Ka 


उदगयन का आरम्भ क्रमाघ | 


क माध को पूर्णिमा का होता | 
कि अष्टमी 


को अयन पलट जाता है ओर | 
पलटता है ।.ऊपर लिखे हुए | 
सत्रारम्भ वषारम्भ में ही होना | 


e a A 


|| 
|| 


बिपुवान्‌ का सच्चा अथ भूल में पड़ गया था ऐसा स्पष्ट दीखता है 


चाहिये ऐसा कटाक्ष HZA होता है | और इस ही कारण माघ 


की पूर्णिमा एक वर्पारस्भ का दिन होना चाहिये । यह वपोरम्भ 
उदगयन के आरम्भ से ही होता था । परन्तु एक ही समय पर 
एक एक महीने के अन्तर से समान तीन वर्षारम्भ होना संभव 
नहीं । इस कारण से ama की पूर्णिमा वा चेत्र की पूर्णिमा 


ये दो पुराने वर्पोरम्भ तंत्तराय साहता स कह ह.। AT उस समय 
3 


इस रीति से ऊपर लिखे विवेचन के द्वारा तत्तरीय Ta के 
समय वसन्त संपात कृत्तिका पर था ऐसा वतलाने में प्रवल प्र 
मिलता है । कारण उदगयनारम्भ माघ फो पूर्णिमा को होव ता 
दक्षिणायनारम्भ मघा नक्षत्र पर सूय के रहने से होना चाहिये । 
अर्थात बसन्त संपात कृत्तिका पर होना ही चाहिये | इस रीति 
से वेदाङ्ग ज्योतिष के सिवाय dada संहिता वा व्राह्मण ग्रन्था 
में मिलने वाले चार भिन्न भिन्न प्रमाण वचना सं वसन्त सपात 
कृत्तिका पर था यह स्पष्ट दिखलाया गया । 

( १) एक नक्षत्रचक्र का वा उसके अधिष्ठात्‌ दवता का! 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ किया गया है ऐसा वतलाने वाला | 


वचन, | 
(२ ) दूसरा कृत्तिका नक्षत्रों का मुख है ऐसा स्पष्ट वतलाने 
वाला वचन, 

( ३ ) तीसरा कृत्तिका से देव नक्षत्रों का .आरम्भ होता है 
यह बतलाने वाला वचन 

( ४ ) चोथा माघ की पूर्णिमा में उद्गयनारम्भ होता था 
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| 
| एसा स्पष्ट वतलान वाला सत्रारम्भ के दिन के विषय का ॥ गा 
। विवेचन । | रीर 
इन सब वचनों में प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पने से वसन्त संपात | कर 
का संवन्ध कृत्तिका से लगाया गया है । ओर इस वात को सिद्ध 


करने क लिय आर प्रमाणों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | विः 


, अब कृत्तिका अथात इस नाम का तारकापुज मान कर, बेन 
(IR संहिता का समय इसवी सन्‌ से पूव अनुमान से २३: | मा 
वप आता है | परन्तु कुछ यूरोप के विद्वान इस कृत्तिका नक्षत्र । के 
को विभागातमक समझ कर इस समय को इसवी सन्‌ से पूव | २: 
१४२६ वष पयन्त लाते हे । परन्तु जो गृहस्थ वेदिक ऋषियों | 
अयनान्त विन्ठु वा संपात विन्ट आदि वाता का सूक्ष्म ज्ञान होना | में 


सभव हा नहीं था ऐसा कहते हैं वो 

के समान विभाग करने में लगा देवें य 
है | एसा कहना युक्ति को 
वेदिक काल का मयादा 
भा पहले बहुत दर है य 


उन ऋषियों को नचत्रं , वप 
है बड़ आश्चयं की बात | स 
। बिलकुल छोड़ कर कहना है । किंतु गर 
इसस भा पहले अथात्‌ २३०० वर्ष से) क 


! पर ऐसी कुशंकाओं को आ aa oe | J 
ALI नामक पाश्चात्य विठ्ठा Ta Et ह 
शाखा वाला ऐसा करके इस न.न विशाखाका adal अ 
संपात के १ याम्योत्तरवृत्त i = ' शार विशाखा नाम पड़ने के समय | 7 
हकर जाता था ऐसी ana Me SET ng | कर 
१. दोनों भरवा में SANG संपातका qafa | बीः 


NY २७ जाने वाल दा >> 
Hike ~ 6 हैं। ऐसे अनेक बृत्त ama वृत्तो को यास्योत्तर वृत्त द्र 


कल्पना 
पर जाने वाले जो बृत्त होते न जा सकते हैं। उनमें से दोनों संपातो 3: 
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अड्चणा का टालन क लिये ये दूसरे दिन aada गय ह 


[ २७ | 


गात्मक कृत्तिका क आरम्भ में लाकर रख दिया है । अव तेत्ति- 
रीय संहिता वा वेदाङ्गज्योतिप इनके उदगयनारम्भ के समय में 
केवल १% दिन का अन्तर है । ओर इतना अन्तर पड़ने में वसन्त 
संपात १४ अंश पीछा आना चाहिये । ओर इस स्थान से सम- 
विभागात्मक कृत्तिका & केवल ३ अंश २० .कला पर है । अर्थात्‌ 
वेन्टले का कथन निरर्थक होता है । ये कृत्तिका तारात्मक ही 
माननी चाहिये । अर्थात्‌ तैत्तिरीय संहिता का समय वेन्टले ग्रभृति 
के मत के अनुसार ईसवी सन्‌ से ya १४२६ वष न रखकर 
२३५० वर्ष ही रखना चाहिये | 

` ऊपर लिखे हए तैत्तिरीय संहिता के संवत्सर सत्र के अनुवाक 
में चेत्र की पूर्णमासी वा फाल्गुन की पूणमासी इस प्रकार दां 
वर्षारम्भ दिये हैं । परन्तु तेत्तिरीय संहिता के समय उदगयन क 
समय माघ के महीने में वपोरम्भ होता था ऐसा ऊपर दिखलाया 
गया है । अब चित्रा पूणमासा व फाल्गुना [नी पूणमासी इन शब्दों 
का अर्थ वेबर साहब के कथनानुसार चत्र वा फाल्गुन महान न 
मान कर उस उस महीने की पूर्णिमा का दिन मानना चा 


कारण यह हं. कि एकाष्टका के दिन aal लन पर आन वाला 


X 
ai 


RE Un ASE DER AI 
& एक समावभागाव्सक नक्षत्र अथात्‌ १३°२० तेरह अश बीस 
कला । अर्थात्‌ भरणी के १० दस अदा पूर हान पर कृत्तिका तीन अश 


बीस कला ३°२० ऊपर TM l अथात्‌ वेण्टल क कथनाचुसार 


देखे तो तैत्तिरीय-संहिता के समय से वेदाङ्गज्योतष के काळ पयन्त कदर 

३०२० तीन अश mapel इतना ही पीछे आता है | परन्ठु वास्तव स 

वह १४° कम से कम चोदह अश पीछे आ गया हे । 
Surukulia. Library 
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अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध नियत दिन के लिये है महीने के लिगे' 
नहीं । और यह अर्थ सायणाचार्य समेत सब मीमांसक को! 
सम्मत है | | 

परन्तु इस चित्रा पूणमासी वा फाल्गुनी पूर्णमासी को वर्षा 
रम्भ का दिन मानने में कारण क्या ९ सायणाचार्य के मतानुसार | 
देखने से यं दिन वसन्त ऋतु में आते हैं इस कारण इनसें वर्षा-| 
रम्भ बतलाया गया है । परन्तु तैत्तिरीय संहिता के समय चेत्र | 
आर बशाख ये दोनों महीने वसन्त ऋतु के थे फाल्गुन. और | 
चत्र नहा थ । इस अडचन को दूर करने के लिए सायणाचार्य ने | 
SEN बसन्त को कल्पना की हे । एक चान्द्र वा दसरा सोर ।| 


चान्द्र वसन्त से फाल्गुन वा चेत्र डाले हैं, आर सार वसन्त में | 
चत्र वेशाख डाले 


है | परन्तु एसा करने की काइ आवश्यकता , 


r 
नहा । इसका कारण ये हे कि चान्द्रवर्ष ओर सांर वध का मेल 
चंठाने के लिए अवश्य | 


स समय एक अधिक महीना रखते हैं। | 
अथात्‌ चान्द्र महीनों का व ऋतुओं का मेल बहुत समय तक 
नहा रहता था । परन्तु सायणाचार्य कहत हे 
&&र ऋतु माने जॉय तो फाल्गुन मास वसन्त ऋतु में नहीं आ 
सकता । सार वष की अपेक्षा चान्द्रवर्ष लगभग ११ दिन कम 
हान क कारण र ऋतु सुर्य पर अवलाम्वत होने के कारण एक 
वार चत्र शुक्ला प्रतिपदा को बसन्त RI का आरम्भ होवे तो 


RR RE शी 


| 


उस प्रकार याद | 


रस कारण वसन्त 
आरम्भ वेशाख सं होता था भोर वास्तव Ñ ह 


रर अगष्ट ये दोनों महीने वसन्त ऋतु के थे । EE 


sha 


po mum 


अगले वर्ष वही बसन्तारम्भ Ya द्वादशी को होगा । ऐसे 
होते होते तीसरे वषे अविक मास रखने पर फिर वो चेत्र के 
| महीने में पहले ठिकाने पर ही आ जायगा । इस प्रकार दुहेरी 
। ऋतु रखने से वसन्तारम्भ आगे वैशाख तक चला जायगा, परन्तु 
फाल्गुन के महीने तक पीछे हटना संभव नहीं। सायणाचाय के समय 
asia चोदहवीं शताव्दी में वसन्त ऋतु का आरम्भ अवकी तरह 
फाल्गुन के महीने में ही होता था । परन्तु उस समय तत्तिरीय 
काले की अपेक्षा उदादनका आरम्भ एक महीने से भी कुछ 
अधिक पीछे हट गया था। इस वात की कल्पना न होने के 
कारण सायगाचार्य ने परस्पर विरुद्ध दीखने वाले ऊपर कहे हुए 
वर्षारम्भ की ठुहेरी ऋतु कल्पना करके किसी भी तरह एकः 
वाक्र्यता करने का प्रयत्न किया है 
परन्तु अब संपात चलन होने से वपारम्भ में अन्तर होता 
जाता है वह समभने पर सायणाचाय की युक्ति उचित नही इस 
कारण उसको छोड़ देना चाहिय । 
सुश्रत के वैद्यक ग्रन्थक में 'काल्गुनचेत्रो वसन्तः इस प्रकार 


(LM 


एक जगह लिखा है । परन्तु यह भाग उस पुस्तक में किसी ने 
पीछे से जोड़ दिया होगा ऐसा दीखता है. । क्योंकि इस विषय 
के कुछ ही पूर्व माघादिक मासचक्र वा शिशिरादि ऋतुचक्र कह 
कर माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु, चेत्र वेशाख म॑ वसन्त ऋतु 

इत्यादि कहा है । इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि फाल्गुनचेत्रो 
बसन्तः?, इत्यादि वर्णन पीछे से किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया होगा 


* सूत्र स्थान अध्याय ६, 
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A ~ Q hal ka ` 
सुश्रुत ओर चरक इन ग्रन्थों का सार वर्णन करने वाले वाग्भट्ट ने 
“फाल्गुनचेत्रो बसन्त? इत्यादि वर्णन का कोई संबन्ध न लाकर | 


A, 


इससे पहले कही हुई माघादि मासो की वा शिशिरादि ऋतुओं 
~ A OA कक. > > ड्त्य A 
की पद्धति दी है इस पर से 'फाल्गुनचेत्रो वसन्तः? इत्यादि 


वणन वाग्भट के समय में सुश्रत ग्रन्थ में नहीं होगा, ओर [ 
होगा तो इतना भाग सुश्रत का ही होगा यह्‌ वाग्भट को प्रतीत 


हीं हुआ यह स्पष्ट È | 
अस्तु। तो अव इन त्रमाणों से तेत्तिरीय संहिता के समय फाल्गुन 
वसन्त का महाना था एसा कहन का कोइ प्रमाण नहीं । इस 
ART सायणाचार्य का यह अर्थ इस स्थान में तो मान्य नहीं 


(किया जा सकता । इसके सिवाय यह अर्थ कितने ही ब्राह्मण ग्रन्थ 
ब सूत्र ग्रन्थों में आये हुए फाल्गुनी पूर्णिमा ये $संवत्सर की प्रथम 


RP ऐसे अर्थ वाले वचन के भी विरुद्ध है ।“तैत्तिरीय ब्राह्मण 


उत्तरा फाल्गुनी ये संवत्सर की प्रथम रात्रि है । और संवत्सर |: 


के आरम्भ में छग्न्याधान करने वाला पुष्कल संपत्ति वाला होता 
है ऐसा कहा है । इस ही प्रकार सत्रकारों ने! भी 'संबत्सर? का 
आरम्भ फाल्गुनी अथवा चेत्री पूर्णिमा के दिन करना चाहिये । 
एसा स्पष्ट लिखा है ]. । अव इन सब बचनों का यदि कुछ अर्थ 


हाता हांगा ता फाल्गुन की Nua हां वष को पहिली रात्रि है 


& "एषा ह 


सवत्सरस्य प्रथमा रात्रिया काश्गुनी पूर्णिमासी? श० ब्रा? | 


AN) 


WI 


ऐसा वास्तव में एक समय मानते होंगे ये स्वीकार करने के सिवाय 
कोडे दुसरी गति नहीं । 
अब यदि ऊपर लिखे अनुसार फाल्गुनी पूर्णिमा संवत्सर का 
सुख है' इस तेत्तिरीय संहिता के वाक्य का सायणाचार्य का दिया 
हत्या अर्थ ग्राह्य नहीं तो कोन सा लेना चाहिए । फाल्गुन की 
पूर्णिमा को वस्ब्ब- संपात सं.वपारम्भ होता होगा यह कल्पना हा 
नहीं की जा सकती । कारण यह है कि इस रोति से वसन्त 
सम्पात उत्तराभाद्र पर आता है ओर ऐसी संपात की स्थिति 
के लिए ईस्वी सन से gåt २०००० वर्ष तक आपको जाना 
पड़ेगा | परन्तु उस से कुछ अर्थ नहीं । अब रहा दूसरा रास्ता 
थात्‌ उस पूर्णिमा को उत्तरायण के आरम्भ. ANA 
होता होगा यह मानना । माघी फाल्गुनी आर चतरा य NGANA 
एक ही स्थान पर एक हो काम के लिए वतलाई गई हे 
इससे यही अर्थ सच्चा होना चाहिये ऐसा सहज में अनुमान 
होता है ओर यह अर्थ विलकुल स्वाभाविकओंर युक्ति सिद्ध हे । 
ओर तैत्तिरीय संहिता के UMR भास्करभट्ट नं यहा सत 


—— = 


TAMA का YA प्रदक्षिणा हाने म AJHT q २६००० वपर तक 
शा का गात हानस 


गति है। परन्तु क्रान्तिवृत्त की एक प्रकार का उल्टा Tas | 

समय २१००० वर्षो का होता है। वत्तनान काड म वसन्त संपात | 
उनी पणिमा यह संवत्सर का मुख ह।' 
[ता था यह समझने पर 


पवभाद्रयउ से है । परन्तु फार 
इस पर से वपन्त सरात उत्तरा भाद्रपद पर 
तब से अब तक संपात को १ पुग प्रदक्षगा हाकर दूसरी प्रदाक्षणा का 


आरम्भ हो गया और वसन्त संपात फिर पूव भाद्रपद पर आ गया हँ 
ऐस! मानना पड़ता है ओर इतनी बात हाने का २२००० वप चाहय । 
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दिया है । उसके कहे अनुसार फाल्गुनी पूर्णिमा को किसी समय 


क्रम 
उदगयन में वपारम्भ होता होगा। इस मत में वेदिक काल| संप 
की मर्यादा ओर २००० वषे पीछे जाती है । इस कारण यूरोपीय | दिए 
विद्वान्‌ इस मत को मान्य करने के लिए तयार नहीं होते । परन्तु | 
जो वात प्रबल प्रमाण से सिद्ध हो जाय उसके योग से कितने ही | मार 
नों को पूवे कल्पित कल्पना में कुछ विरोध भी पडे तो वह | मिः 
(कल्पना भी इतने ही कारण से कभी नहीं छोड़ देनी चाहिए। | पर 
ऊपर कृत्तिका नक्षत्र में वसन्त संपात होता था इस बात को | वाः 
सिद्ध करने के लिए आपने देखा ही है कि नक्षत्र चक्र का आरम्भ | है. 
कृत्तिका स किया हे ओर दूसरे उदगयन माघ शुक्ल में होता | वधे 
था; तीसरे दक्षिणायन नक्षत्र पितरों के थे, और चोथे शारद | अं 
संपात क समीप क नचत्रों में होकर सापातिक याम्योत्तर के जाने, मा 
का संभव है । सारांश ये है कि यदि वपारम्भ माघ में होता था| यह 
एसा माच लिया जाय तो उसमे क्रान्ति वृत्त के अयनादि प्रधान A 
बिन्दु क्रांतिवृत्त में अयनादि प्रधान बिन्दुओं के नक्षत्र स्थान संबन्धी | पु 
स्थान ठीक टोक मिल जाते हें इस रीति से वह इस बात को क 
अम्रत्यक्ष पन स सद्ध करते हैं। अब वेदिक समय में फाल्गुनी | री 
WA को उद्यगयनारम्भ में वपारम्भ होता होगा इस वातको | से 
सिद्ध करने के लिए इस g 


प्रकार का कोइ प्रमाण मिलने योग्य 
है कि नहीं यह देखना है। ऋतु एक महीना पीछा लाने को स्थूल 
मान स वसन्त संपात को दो विभागात्मक नक्षत्र पीछे लाना 
चाहिए । अथात्‌ उद्गयनारम्भ यदि माघ में न होकर फाल्गुन में 
होता था तो वसन्त संपात भी कृत्तिका के आगे दो नक्षत्र अथात 
सृगशीषे में आवैगा । इस ही प्रकार दक्षिणायन वा शरतसंपाव | " 
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क्रम से उत्तरा फाल्गुनी वा मूल इन नक्षत्रों में होगा । इसके लिए 
संपातादि विन्दुओं की इस प्रकार की क्रात्तिवृत्त पर स्थिति 
दिखलाने का बैदिक ग्रन्थों में क्या प्रमाण हैँ यह अब देखना हूं । 
कृत्तिका की तरह मगशीघ नक्षत्र भी नक्षत्रों के आरम्भ म 
माना जाता था ऐसा वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट तरह से कहीं पर लिखा नहीं 
मिलता: तथापि मृगशीणे का जो दूसरा नाम आग्रहायण है 
। | पर से ऐसा दीखता हे. । आमहायण Aa कर 
Al वाला है । परन्तु उस नक्षत्रका यह नाम केस मिला यह प्रश्‍न 
रम्भ | है ? कोश कतां ने व्युत्पत्ति दत समय मागशीर्षी पूणिमा को 
। चर की प्रथम रात्रि होने के कारण आग्रहायणी कहा ६ । 
[रद्‌ | ओर आग्रहायणी में पूर्ण चन्द्र मागशीष में होता है इस त 
-। miiia आग्रहायण नाम भी इस ही से मिला एसा कहत | 
यह ठीक है । परन्तु वो यह आर कहते है. कि अमरकोश में कहे 
अनुसार मागेशीप का अंग्रहायणा नाम है | कारण उस नक्षत्र 
पर चन्द्रमा के आने से पहले वपारम्भ होता हागा । परन्तु यह्‌ 
कहना ठीक नहीं । कारण नचत्र पर स पूर्णमा को नाम देने की 
रीति अब की है.। अर्थात्‌ आग्रहायणी संबन्ध स हा KN पर्‌ 
से नक्षत्र को नाम मिलता है यह कहना ठीक नहा | पाणिनि 
महर्षि के मतानुसार भी इस उलटा पद्धति को कुछ आधार नहा 
मिलता | पाणिनि ने आग्रहायणी शब्द पर स आग्रहायणिक एसा 
महीने क्रा नाम दिया है । आग्रहायणा इसका अर्थ उनके मत से 
मृगशीर्ष नक्षत्र न होकर मार्गशीष को पूर्णिमा वाना चाहिये 
ऐसा मालुम होता है । इसमें कारण यह है कि महीनों के नाम 
पूणेमासी के हिसाब स हान चाहिये ऐसा उनकाः मत है । आग्र- 


bata WA 
A 
A.A 


जाने | 
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हायणी शद्ध जो पूणमास .वाचक है वह पाणिनि ने चैत्री आदि 
शब्दों, की तरह माना या क्या; यह ठीक समझ में नहीं आता | 
परन्तु कातिको आदि शब्दों की तरह तुल्य होने के कारण अम्र- 
हायण शब्द से आग्रहायणी शब्द सिद्ध किया गया है और अप्र- 
हायण यह मगशीष नक्षत्र का मूल का नाम हो यह संभव है | 
इस शब्द की व्युरपत्ति में मतभेद बहुत है । परन्तु उन सब ही 
मता क मूल में मागशीर्षी पूर्णिमा को पहले कभी वर्षारम्भ होता 


: हागा आर उस पूर्णिमा के नास पर हा मगशाष नक्षत्र का आग्र- 


' हायणी नाम पड़ गया ये कल्पना साधारण है यदि 
हटा दिया जाय तो इस शब्द के संबन 
हो जाती हैं । इसके सिवाय इस कल्पनाको सच्ची मानने के लिये 
वेद में वा पाणिनीय व्याकरण में कोई आधार भी नहीं है! 
पाणिनि का लक्ष्य मृगशीर्ष का अहायण नाम रख कर पूर्णिमा 
को आमहायणी आर उस पर से मार्गशीर्ष महीने का आग्रहाय- 
शिक नाम सिद्ध करना है नक्षत्रवाचक अग्रहायण शब्द 
इस. समय प्रचार में नहीं है। अमरसिंह ने अग्रहाथणी शब्द 
नक्षतत्रवाचक दिया È l परन्तु इस पुराने शब्द के अथ को बदल 
इन म एक असरसिंह ( अमरकोष का कर्ता ) ही दोषभागी हो 


“है वात नहीं है। मागेशीष की पूर्शिमा संवत्सर की पहली - रात्रि 
या इस कल्पना से आगे के मन्थों में और भी बहुत सी भूलें पड़ 
हैं;।# की 


/ 
रम्भ होता था ऐसा | 
न्न होती हैं यह देखना है| 


मासानां मा्गरीपोऽह kia 


अब मागंशाप की पूणमा मं चषा 
लिया जाने पर क्या क्या नइ बातें उत्प 
एसा मानने सें प्रत्यक्ष प्रमाण 


इस कल्पनाको | 
x ^ f 
व में सव अड़चनें दूर भी | 


न्य! 
3i 


विक) 


माकरः V’ इस श्रीमद्भगवद्गीता के वचन के सिवाय ओर कुछ 
नहीं है । आनन्दगिरि ने इस भगवद्गीता के वचन पर शांकर- 
भाष्य की टीका में मार्गशीप महीना समृद्धि का होता है इस कारण 
उस महीने को विभूति वाला वर्णन किया गया है ऐसा माना है | 
परंतु यह. कारण समाधान करने वाला नहीं माळुम होता । संदभ 
देखते हुए मागशीष वपारस्भ का महीना हैं; कहने का यह आशय 
स्पष्ट दीखता है । सूर्य पण्डित नाम के एक ज्योतिषां ने अपना 
परमार्थप्रपा नाम की भगवद्गीता की टीका में कहा है कि 
मार्गशीर्ष का दसरा नाम आग्रहायणिक है । आंर उस महान हीने की 
पूर्णिमा . संवत्सर की पहली रात्रि थी | ऐसा अथ मानन स भर” 
वद्गीता के ऊपर लिखें बचन से आग्रहायरिक शाब्द अशुद्ध 
व्युत्पत्ति पर लिखा गया होगा ऐसा विदित हाता है। यदि इस डन 
की व्युत्पत्ति उत्तम रीति से की जाय तो कर इस प्रकार की गड़- 
बड़ होना संभव नहीं । अग्रहायण शब्द साधित शब्द होन क 
कारण इस नाम का महीना वषारम्भ में माना जाना संभव ही 
नहीं । परंतु उस समय अग्रहायण अथात्‌ सगर | ह 
नक्षत्र है यह कःपना बिलकुल नहीं सी हो चुका गा zne ag 

महीना था ऐसा माननं लग आर 
शीष का महीना ही वर्षारभ का क a 
इए नवीन क सपना को एक बार गीता में स्थान । 


gp aan aa 


» 
१ श्रीमद्भगवद्गीता १० । ३ 
दिरभिहितस्तस्मिन्नेवाग्रहा 

YA स्टगाशर प्रशिमासवन्धन वर्षाद 


साग्रहायणा । अत एव आग्रहायाणक 
वाद्विभूतिमत्त्वम्‌ | 


Aae aa E E ya न 


E । आग्रहायण यस्य { साग्र 

मुख्यत 
इति सार्गशीर्षनाम | अतोऽस्य मासस्य छु ` 
पता 1 i हु 
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भी वैसा ही बना लिया । 

इस भूल की कल्पना को और ओर विद्वानों ने ही माना हो ये 
बात नहीं है कितु ज्योतिषी लोगों ने भी वैसा ही किया । अब 
देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हुआ । पुराने ज्योतिष 


का पहिला महीना बह्‌ ही उत्तरायण का भी पहिला महीना होता 
था । ऐसे अवसर में मार्गशीष मास की परिमा को संवत्सर की 
प्रथम रात्रि कही जाय तो स्वाभाविक रीति से उस दिन में उत्त- 
रायण का आरंभ हुआ यह ज्योतिषी लोग समझेंगे । और फिर 
दक्षिणायनविन्दु मृगशीर्ष नक्षत्र पर आवेगा और वसन्त 
संपात उसस पीछे ९० अंश पर आवगा। सर्य-सिद्धांत में मृगशीर्ष 
क विषुवांश रेवती के नक्षत्र से ६३ अंश पर दिये हैं । इस 
कारण TKA से ९० अंश पीछे अर्थात्‌ खती से 
AO अश पीछे वसन्त संपात आया । परन्तु वैदिक ग्रन्थों में 
नचत्रारम्भ कृत्तिकास होकर माघ के महीने में उत्तरायण होता था 
ऐसा कहा है । इस हिसाब से उस समय वसन्त संपात 
रजता स २७ अंश आगे अवश्य था। अब इन दोनों बातों का जो 


—' 


TR नक्षत्र पर जिस दिन पर्ण 
शीर्षो पूर्णिमा होती हे | पूणेमा के दिन सये ओ 
अथात्‌ एक से एक का अन्तर १८० अंश का हो 
का पूणमाको सुय मगशीष नक्षत्र से १८ 
[दन नवीन पद्धति से उत्तरायण शुरू होता हे 
बसन्त सपात्‌ खगशीष से पीछे ९० अंश पर 


चन्द्रमा हो वह मागं- 
र चन्द्रमा आमने सामने 
ता हे । अर्थात्‌ मार्गशीष 
रा पर हागा। अब यदि उस 
ऐसा माना जाय तो अर्थात्‌ 
आता है। (चित्र देखो ) 
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ग्रन्थों में उत्तरायण होने से वर्षारम्भ माना जाता था । अर्थात वर्ष 


जल्दी हो सब जगह प्रसिद्ध होगई ओर विद्वानों ने अपना मत 


i 


| 


| 


en 


रस्पर विरुद्ध हैं मेल कैसे बैठे ! वेद भी भूंठे नहीं और गीता भो 
मूंठी नहीं । दोनों ही तुल्य प्रमाण हे । ओर दाना में ऐसा विरोध 
यह अति अचम्मै की वात है । इस को मिटाने के लिये ही हमारे 
ज्योतिषियो ने संपात के इधर से उधर ओर उधर से इधर आन्दा- 
लन की अर्थात्‌ यह संपात क्रान्तिवृत्त की पूरी प्रदक्षिणा न करक 
रेवती के आगे २७ अंश तथा पीळ २७ अरा . भूलता है ऐसी 
gaa लड़ा कर ऊपर लिखे विरोध को मिटा दिया । बर्तमान | 
काल के ज्योतिषियों ने यह कल्पना गणितशास्त्र के निम स 
परन्तु इस कल्पना को भार- 
गया इसका दूसरा 


विद्ध पड़ती है ऐसा सिद्ध क्रिया 
तीय ज्योतिष ग्रन्थों में स्थान किस प्रकार मिल 
कोई युक्तियुक्त कारण आज तक किसी ने नहीं वतलाया । बेण्टले 
आर हिटने इन दोनों. यूरोप के विद्ठाना न इस आन्दोलन की 
सीमा रेवंती से आगे २७ अंश पर, अथात्‌ काका पर सय के 
रहने से वषोरम्भ होता था इस वात पर से ही ठहराई हाँगा। an 
इतनी ही वात इस आन्दोलन का कल्पना उत्पन्न होन ya 
पूरी नहीं । रेवती के दोना तरफ 5४ अंश पर वसन्त Ya छ 
था इस बात को निश्चय राति स सममे बिना हमार है 
ने आन्दोलन की कल्पना नहीं आविष्कृत को । इस = 
कल्पना का ऊपर लिखा कारण हा सत्य होना चाहिय ये हा 
अब दसरी रीति से मागशाप की पूर्णिमा का 
झे वर्षारम्भ होता था ऐसा मान लिया जाण तो ऊ 
१. शङ्कर बाळकृष्ण दीक्षित ने भारतीय ज्परोतिष-शास््र पष्ठ ३३२ म 
ये हो कारण दिये हैं । 
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लाई हुई बिना टाले जाने योग्य अडचणे आती है. । अथात्‌ यह 


कल्पना भी हम को बिलकुल छोड़ ही देनी चाहिये । रेवती से | 
पीछे वसन्त संपात २७ अंश पर होने के लिये हम को वर्तमान में | 


चछ संपात की प्रदक्षिणा के आरम्भ में कम से कम जाना 
चाहिये । अथवा अनुमान से ६०० छैसौ वप और बाट देखनी 
चाहिये । अथात्‌ ऐसे निरथक अनुमान जिससे निकलते हें ऐसी 
बातों को ही हमको छोड़ देना चाहिये । अव “मार्गशीर्ष की 
पूर्णिमा वर्ष की प्रथम रात्रि है इस वचन का दूसरा भी कोई अर्थ 
हो नहीं सकता । इस दिन उत्तरायण: होता था ऐसा अर्थ मान 
लेने पर क्या परिणाम होता है यह अभी आपने देख ही लिया । 
अब यदि वषारस्भ रखने की दूसरी प्रक्रिया अर्थात्‌ वसन्त संपात 


| के पास की है उससे देखने चलें तो “मार्गशीर्ष में बसन्त संपात 
। आन क लिय वह संपात अभिजित्‌. नक्षत्र में होना चाहिये । 


अथात्‌ हम को वह इस्वी - सन स पूव २० ००० वष दूर ल 


जाना ANEA । परन्तु ये विलकुल असंभव है | इस सब विवेचन 


स आम्रहायणा का प्रचलित अथ लेकर नहीं चलना चाहिये यह्‌ 
स्पष्ट है । अब रहा यह्‌ अर्थ कि इस नाम के नक्षत्र पर सर्य के 
रहन स वषोरम्भ होता होगा; तो इस नक्षत्र का नाम ग्र: 
हायण हा आग्रहायणी हो अथवा अग्रहायणा हो । यह नक्षत्र वष 
भर म प्रथम था; इतना ही अपने इस विषय का प्रधान प्रश्‍न है । 


अन हम आगे इस अग्रहायण शब्द का kans नक्षत्र ऐसा 


STAN की पूणमा को वसन्त संपात आता था अर्थात्‌ इस दिन 
KUA संपात में आया करता था ऐसा मानना चाहिए । अर्थात्‌ 
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[ यह | अर्थ मानकर चलेंगे । अस्तु। तो फिर फाल्गुन में उत्तरायण हुआ 
ती से । अर्थात्‌ उसके संवन्ध से वर्षारम्भ म्रगशीष उफ आग्रहायण में 
न में होगा । अर्थात्‌ माघ में उत्तरायण होने से जिस प्रकार वसन्त 
जाना | संपात कृत्तिका में होता है उस ही प्रकार इसमें भी मानना चाहिए। 
खनी | इस प्रकार तेत्तिरीय ब्राह्मण के फाल्गुनी पूणमासा संवत्सर का 
|... मुख है' इस वचन को आग्रहायण में वचा ई बातों से पुष्टि 
` की | मिलती है । सगशीष में बसन्त सम्पात हुआ तो शारद संपात 
ल नक्षत्र पर आता है । और यह. भी सम्भव है. कि कदाचित 


अर्थं | मू 
मान मूल नचत्र का नाम भी इस वात स हा पड़ा होगा । कारण यह 
या । | कि उस समय वपारम्भ में सूयास्त क हात ही उगने वाला नक्षत्र 
jare मूल ही होगा । यह मूल शब्द का व्युतात्र भी किसी अंश में 
Tara मगर्शाष नक्षत्र पर वसन्त संपात था; इस वात का दिखलाने में 
ये । | उपयोगी होगी । 
ले ले यह कहा जा चुका है कि वप के दो अयन उत्तर तथा 
[चन | दक्षिण इन शब्दों क बैदिककाल के अर्थ तथा पीछे क अथ म 
' यह भेद है । वैदिक काल में सूये के उत्तर गाला के काल को उत्त- 
गे के रायण कहते थे । परन्तु बाद में उसका अथ मकर से कर्क संक्र- 
CNS PASS „i AE 
Ta वसन्त संपात म्गशीप नक्षत्र क आग या पीछे १८० अश होना चाहिए 
FA यद्यपि अभिजित्‌ नक्षत्र का AAN से कोई संबन्ध नहीं है। यद्याप सव 
है | नक्षत्र क्रान्तिवृत्त में ही है तथापि अभिजित्‌ पर जानं वाला याम्योत्त रवृत्त 
। इस हेतु से और क्रान्ति ` 


पर होकर जाता 
कोई मोटो तारा न हानस आभाजत्‌ पर 


हु । वास्तव स अभिजित्‌ के तार पर 


gg नक्षत्र से१८० अश 
वृत्त पर आस पास में दूसरों 
वसन्त संपात होता था ऐसा कहा 
वसन्त संपात आ नहीं सकता | 


f R.I m 


सण तक का काल यह हो गया अर्थात्‌ पहले पिठ्यान अथात्‌ | मिले 
चतेमान काल के दक्षिणायन का आरम्भ कर्क संक्रमण से होता इस 
था । उद्गयन फाल्गुनी पूर्णिमा कों हुआ इसका तात्पर्य यह है कि | आए 
दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपद की पूर्णिमा को होगा । | विष 
अर्थात्‌ भाद्रपद का कृष्णपक्ष यह पिढ्यान का पहला | “करें 
पवाडा हुआ । इस कारण से उसको विशेष रूप से| आ 
पितरों का पखवाडा उर्फ पितृपक्ष यह नाम मिला। आज भी | आः 
हम इसी पक्ष में पितरों का विशेष श्राद्ध करते हैं । भाद्रपद के | वात 
कृष्णपक्ष को पितृपक्ष ये नाम क्यों मिला इसका कारण किसी ने | प्रहर 
आज तक नहीं बतलाया। परन्तु फाल्गुनी पूर्णिमा को वर्षारम्भ | अः 
होता था इस संहितावचन का ठीक अर्थ लेने से अर्थात्‌ उस | उस 
में 


ec 


WA को उत्तरायण का आरम्भ होता था ऐसा करने से इस 

जात का अत्यन्त सहज रीति से अर्थ लग जाता है। अर्थात्‌ | इत 

उस समय दक्षिणायन का आरम्भ भाद्रप्रद की पूणिमा को होता | का 

चा आर उसका पहला पक्ष पिठ्यान का पहला पखबाडा कहलाया। | का 
यह वात और है कि हमारा ही पितृपक्ष भाद्रपद में होता है | अ 


यह्‌ बात नही है, पारसी लोगों का भी पितृपक्ष तब ही होता है । f 
४ वात बड़ महत्व की है। कारण यह है कि जिस पुरानी बात | “स 


का हम विचार कर रहे हैं उस समय भारतीय, इरानी और हेल- ib 
निक आय; ये सव एक ही थे । अब यदि हमारी यह उपपत्ति | अं 
“बा हा तो उसको इन आर्य लोगों की निराली निराली शाखाओं | — 
का चलू रीतियाँ ओर दन्तकथा आदि बातों से Ta TING आदि बातों से बहुत कुछ प्रमाण | 
पितृपक्ष महालय श्राद्ध । na 
Te 
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मिलेंगे । मगशीष नक्षत्र पर वसन्त संपात था ये बतलान का 
इस प्रकार के बहुत से प्रमाण हे यह आप आगे देखगे । अभा 
आप प्राचीन अवेस्ता (पारसी जाति का धमंग्रन्थ) क पञ्चाङ्ग क 
विषय में डाक्टर गिइगर के किये हुए अनुमाना का थाडा विचार 
"करें । उनने 'मध्यर्या/ & अथात वपका मध्य इस शाब्द का 
आधार मानकर इस पर से प्राचीन अवेस्तिक पश्चाज्ञा म वष का 
आरम्भ दक्षिणायन से होता होगा ऐसा अनुमान किया है । यह 
बात हमारी उपपत्ति से बिलकुल मिलती है । पारसी लागा न एसी 
प्रत्येक बातों में हमसे बिलकुल उलटा मत स्वीकार किया zi 
थात्‌ हमारा वर्षारम्भ यदि उत्तरायण मे हाता है तो उनका 
उससे विपरीत अथात्‌ दक्षिणायन में होना चाहिए आर वास्तव 
में होता भी वैसे ही है । पारसियों ऑर gA के पञ्चाङ्ग में 
इतना ही मेल है यह बात नहीं है। ऊपर कहा जा चुका है कि दोनों 
का पितृपक्ष भाद्रपद में एक ही समय आता है। पा 
का पहिला महीना फ्रवशिनम्‌ अथात्‌ MTAA है । ऑर उसका 
आरम्भ दत्तिणायन।स हाता हे । इस महान से चाथा महाना 
“तिष्य है! किंवा “तिष्ट्यू' का महीना मानते al य तिष्ट्यु काँ 
सीरिअस”के तारों कों मानते दै; आर भाद्रपद के महीन स a 
पर चोथा महीना मागशीष अथात मृगशीष का महाना आता 
ओर मृगशीष वा सीरिअस वहुत पास-पास हैं. । इसहाँ प्रकारस 


RR Ka लाता 


car) इन दोनों शब्दा का 


$ erat वा अंग्रेज़ मिडईयर (Midy 
तुल्यता हे । 
† व्याध का तारा. 
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FE .. है महीने में दक्षिणायन पर वर्षारम्भ यदि रक्खा जाय तो | इस प्र 
'दथुषो' महीने का आरम्भ ठोक वसन्त संपात पर आता है। । अनुम 
| यह दथुषो महीना स्रृष्टिकता अहुरमज्द का है | इससे जाना | । 
| जाता है कि किसी समय 'दथुषो' महोने सें वर्षारम्भ होता होगा। 
इस प्रकार पुरान अवेस्तिक' TARI में वसन्त संपात में आरम्भ: 
हान वाले वष क चिह्न कुछ मिलते हे । ये वर्षारम्भ का विषय तथा 
दाना क पितृपक्ष का एक होना केवल काकतालीय न्याय से हो 
यह सभव AZTI ओर यद्यपि पारसी लोगों का वर्षारम्भ उत्तरायण 
से दक्षिणायन में चला गया परन्तु पितृपक्ष जैसी पवित्र वात जो 
पूवकाल स चला आती थी उस को बदलना उचित नहीं समका । 
f इस हा कारण आज भी दोनों का पितृपक्ष एक ही है । 
| इस प्रकार तत्तिरीय संहिता वा अन्य ब्राह्मणागरन्थों में प्राप्त 
5 ES III पूणमास वप का मुख है? इस वचन का साधारण 
अथे अथात्‌ उस दिन उत्तरायण होता था ऐसा अर्थ लेने पर, 
if ओर मृगशीर्ष वाचक SARAN शब्द कां वषारम्भ करने वाला 
ja एसा सच्चा अथ लेने पर इस मृगशीष नक्षत्र पर वसन्त संपात 
| था यह स्पष्ट है । पितृपक्ष के समय पर से भी ag दीखता है 
| आर उस हो समय पारसी लोगों का भी पितृपक्ष आता है इस 
बात पर से भी ऊपर लिखी बात पुष्ट होती है । कृत्तिका aga 
पर वसन्त सपात था यह बात इसी प्रकार के प्रमाणों से ऊपर 
सिद्ध को जा चुकी है; उस ही प्रकार मृगशीर्ष नक्षत्र के सम्बन्ध में 
भा इस प्रकार के अनुमान करने में कोई हानि नहीं मालुम होती। 
TRIT IQA से न्षत्रचक्र का आरम्भ होता था इसका स्पष्ट 
प्रमाण तो यद्यपि नहीं मिलता है परन्तु यह बात माननी ही पडे; 
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इस प्रकार की कुछ बातें आगे के वर्णन में आवेंगी उन से इस 
अनुमान में कोई भी शङ्का न रह जाती है । 
आकाश के जिस भाग में म्रगशीष नचत्रपुञ्ज है वह भाग 
सारे आकाश में देखने लायक है । किसी ऐसी रात्रि में कि 
जिसमें आकाश विलकुल साफ हो इस मृगशीप नामक तारापुज 
के मनोहर स्वरूप को तरफ देखने वाले का चित्त आकषित हुए 
बिना नहीं रह सकता । फिर प्राचीन आयो का तो; उनके समय म॑ 
इस ही आकाश के विभाग पर वषारम्भ में सूय का उदय होन क 
कारण से; यह विभाग अत्यः ही मानोवेधक हुआ होगा । इस 
aaga में व्याध के साथ पांच तारे पहली प्रति क अथात्‌ माट 


मोटे चमकीले. हे । आर दूसरा प्रात क तो बहुत सं हँ आर एक 


तरफ आकारागङ्गा हे । इस आकाश क प्रदश स प्राचीन कवियों 


की बुद्धि को कल्पना करने का अच्छा अवकाश मिला 
agaga पर कितनी कितनी कथाए प्राचान वायां में चल पड़ी: 


उनमें से कुछ कथाओं का परीक्षण करके उस पर स अपनी उप- 


पत्ति में कुछ प्रमाण मिलता है कि नह वह अब देखना है । 


अपनी उपपत्ति के द्वारा यदि उन AA वाया के आज तक 
अच्छा अर्थ लग जाय तो हमारा 


। इसा 


किये हए अर्थ से ओर अधिक अच 
उपपत्ति को सच्चा मानने में एक प्रवल हड मिल जाया | परन्तु 
| इस परीक्षण के करने के पहले प्राचान ग्रन्थों में वर्णन किये हुए 
मृगशीर्ष नक्षत्र ओर उसका कल्पना किया हुआ आकार निश्चय 


करने का थोड़ा प्रयत्न करना है । 
मृगशीर्ष इस नाम से उस 


CoS - 
| कल्पना सहज होगी । परन्तु ईस 
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तारकापुत्र क आकार का 
पुञ्ज म अनेक तारं हान क 


-“ 1 रुद्र ने प्रजापति का शिर बाण से काट दिया और वह बाण बा| रन 


नाम दिया है । परन्तु कई सजनों के मत से ओरायन नाम पुर 
MRP tN — 
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कारण इस की आकारकस्पना में कौन कौनसी बात लेने की हैं| के £ 
यह्‌ कहना कुछ कठिन है । शीष शब्द से सारा खग आकाशे समे 
होगा यह नहीं दीखता । अथा 

रुद्रने प्रजापति को बाण से वेध दिया'इस शतपथ ब्रह्मज | R 
की कथा के संवंध में सायणाचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि--| स 


शिर दोनों ही अन्तरिक्त में जाकर नक्षत्र रूप से दीखतें हे दि 
ऋग्वेद मे शोष च्छेद के विषय का इस ही प्रकार का वर्णन तो| E 
नहीं किंतु प्रजापति की कथा अवश्य दी है । दसरे स्थान पर 
ऋग्वद स इन्द्र ने वृत्र का शिर काट डाला और वृत्र मृग का रूप 


क पुराणा म भा यह बात आई है । वह इस प्रकार है कि अपालों 
दवता न अपनी बहन “ओरायन? पर प्रीति करती है यह देख कर 
काथ स समुद्र के बीच को एक वस्तु को बाण से छिदा डाला, 
ओर वह वस्तु ओरायन का ही शिर था ऐसा मालुम हुआ । अब 
आप का वाण से छेदा हुआ मृग का शिर कहाँ है सो देखना aral 
अमरसिंह | ने मृगशिर के ऊपर क तान तारों को sam 


* शतपथ ब्राह्मण २-१-२-८ 
t “इषुणा तस्य शराश्चच्छद 
न्त(रक्षसुत्छुत्य नक्षत्रात्मनावस्थित दृश्यते | 
1 Gaia स्ट्गशरस्तस्मिज्ञेवाग्रहायणी | 
इन्वकास्ताच्छरोदेशे तारका निवसन्ति याः ॥ 


gg: शिरश्चेत्युभयमः 


| 
1 


के शिरो भाग में जो छोटे छोटे तीन तारे हें उनको मृगशीर्ष यदि 
समभा जाय तो मृगशीप वा इन्वका ये दोनों एक ही होते हैं । 
अर्थात्‌ अमर का दिया हुआ भेद निरथक होता है । इस कारण 
पूरे मृग की आक्रति इस पुञ्ज मं है यह न समझ कर केवल शिर ' 
से विधा हुआ मस्तक ही है यह सममना चाहिये । ऐसा समझ 
लेने पर इस आक्रति का निश्चित कर लेना कठिन नहीं । कारण 
यह है कि ऊपर की वात में जो वाण आया है बह ओरायन के 
पट्टे में तीन तारों का है । इस पुञ्ज में दूसरी ऑर भो कितनी 
आकृतियों की कल्पना को गई होगी । सारा झग का शरोर आर 
यज्ञोपवीत धारण करने वाला प्रजापति इस आकृति की यह 
कल्पना की गई है । परंतु इन सब कर्पनाओं HT के शोष 
की कल्पना सब से पुरानी दीखती है । ओर उस हा कल्पना पर 
से बढ़ते बढ़ते दसरी और ओर कल्पनायें भी निकलीं ऐसा 
मालम होता है । इस विवेचन में मगशीष नक्षत्र AREJA 
में है ऐसा हमने मान लिया है।यद्यपि इस विषय में कई विद्वानों ने 
शङ्का भी की है तथापि इस में कुछ भी असंभव वात नहा दीखती। 
कारण यह है कि रमणीय रोहिणी के तारे के पीछे साथ हा आन- 
वाला और दष्ट चरित्रवाला प्रजापति; रुद्र क तान काड वाल धनु 
से बिधकर पड़ा हुआ, और वह वाण उसके मस्तक में अटका हुआ 
अब तक दीखता है । इस a से तारका-पुज्ञ के संवन्ध में तो 
संभव ही नहीं हक 1 
ea KI मृगशीर्ष की आकृति आरम्भ में कैसे कल्पित हुई 
होगी यह जान लेने,पर ओर दूसरे नक्षत्रों का निश्चित करना कठिन 
नहीं । रोहिणी के संबन्ध में कोई शङ्का है. ही नहीं । रुद्र आद्रो नक्षत्र 
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"का देवता होने के कारण उसका स्थान अर्थात्‌ SAJA अथवा | व अ 
-ओरायन का दाहिना स्कन्ध है । परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में जिसको | संशार 
` हम आज मृगव्याथ कहते हैं उसको रुद्र नाम से कहा गया है.। 

आक्राश-गंगा का उस समय कोई विशेष नाम होगा सो नहीं | जाति 
'दीखता। पारसी, ग्रीक, ओर भारतीय आर्य इन तीनों ही जातियों का | कथा 
आकाश-गंगा के लिं कोई साधारण नाम अथात्‌ जिसका तीनों | बहुत 
ही जातियों में एक ही नाम किसी बिगड़े सुधरे रूप में हो, नहीं | कल्प 
मिलता । परन्तु उस समय. आकाश-ांगा को तरफ लोगों का | होगी 
खयाल ही नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता । ग्रीक ज्योतिष | भाग 
में इस गंगा के दोनों तरफ केनिस| मेजर वा कैनिस मायनर इस | अर्थ 
नाम के दो कुत्ते हें । ये नाम बहुत प्राचीनकाल से हैं क्या ? इस | देवर 
विषय में कई सज्जनों को शंका है । परन्तु प्लूटाक के लिखने |. के ए 
मुजिब केनिस, ओरायन, व असा, ये तीनों पुञ्ज ग्रीक लोगों को युक्त 
4 बहुत पहले से मालूम थे यह स्पष्ट दीखता है । इसमें कारण यह । पितृ 
E / है कि वह कहता हे कि जिन पुंजो को इजिप्शियन लोग एसिस | कार 
(i « 4 स्वः 
लिए 

से 


हान्स व टाएफान्‌ कहते हैं उनको ग्रीक लोग क्रम से कैनिस 
ओरायन्‌ वा असा कहते हैं ।? इस प्लटाक के कथन से ये तीन 
पुंज मूल में इजिप्शियन्‌ वा खाल्डियन्‌ नहीं ऐसा सिद्ध होता है । 
इनम असा नाम का पुंज वेदों के सप्तऋत्ष वा पासियो के हेप्टो- 
इरिंग थे । इसके अनुसार प्लूटाक का केनिस के विषय में जो 
कथन है वह भी सत्य सिद्ध होता है। अथात्‌ कैनिस ओरायन 


` &'ऐतरेय ब्राह्मण! ३-३३ । 
ˆ ` बड़ा कुत्ता वा छोटा कुत्ता। - ` 
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थवा | व असा ये तीनां ga आरम्भ में आया के ही हैं इसमें कोई 
[को । संशय नहीं । 

है. अब यदि ये तारकापुंज मूल में आर्या के ही हैं तो आये 
नहीं | जाति की तीनों शाखाओं में इन पुजों के वारे में कुछ-कुछ तुल्य 
का | कथाएँ होनी चाहिए । वेदों में देवयान वा पितृयान को कल्पना 
नों | बहुत प्रसिद्ध हो गई थी ऐसा कहा जाय तो कोई हानि नहीं । ये 
नहीं | कल्पना विशेष कर दिन वा रात्रि प्रकाश वा अन्धकार से वनी 
का | होगी । वेदों में Rana अथात्‌ आकाश के बिलकुल नीचे कें 
तिप | भाग का अथवा जिसमें अपार समुद्र है ओर जहां पर वेवखत 
इस | अथात्‌ यस का राज्य है ऐसा वर्णन किया है.। इस ही प्रकार 
इस | देवयान में इन्द्र का राज्य है । इस प्रकार से सारे आकाश गोल 
वने , के एक प्रकाशित वा जाना हुआ, और दूसरा जलमय वा अंधकार 
को | युक्त इस प्रकार दो भाग किये हे । अब इन दोनों देवयान वा 
यह | पितृयान रूपी दोनों गोलाद्ों को एक स्थान में जोड़ना है । यह 
[स | काम बसन्त वा शारद संपातों ने किया है | ओर ये संपात स्थान 
[स | स्वर्ग वा देवलोक वा देवयान के द्वार हुए | फिर इसकी रक्षा के 
तीन | लिए कुत्ते भी मिल गये । ये स्वरे द्वार की कल्पना वेदों के समय 
{$| | से-आइ हुई है। 

पारसी लोगों में यह कल्पना कुछ अधिक पूरपन से रहा 

| उनके संपात केवल दरवाजा ही नहीं किंतु देवलोक वा यमलोक इन 
|” दोनो लोकां के बीच का पुल है । उसको चिन्वत्‌ सेतु कहते हैं । 
आर उसके रक्षक कुत्ते मृत मनुष्य की आत्मा को उस पुल पर से 
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जाने में मदत करते हैं। ग्रीकों की कथाओं में कर्वेरास' नाम का 


A ` ` OX A ` aS चाहि 
तीन मस्तक वाला कुत्ता यमलोक के दवाजे को रक्षा के लिये 
f > A ~ ` ~ gi 
रक्खा है। ओर ऋग्वेद मे यम का चार आखों वाला कुत्ता उसके | = 
qo? 


राज्य के मार्ग की रक्षा करता है । इन वातों की आश्चर्य कारक 
तुल्यता से उनकी जड़ एक होनी चाहिये ऐसा स्पष्ट दीखता है। à 
परन्तु उनका आजतक किसी ने समाधानकारक अथ नहीं 
दिया । परन्तु ओरायन पर यदि वसन्तसंपात था ऐसा मान 
लिया जाय तो ऊपर लिखे हुए कुत्ते स्वग वा यमलोक की सीमा 
पर आजाते हैं ओर फिर सब ऊपर की वातें आकाश में स्पष्ट 
दीखंगी । अपने ग्रन्थों में मृत मनुष्य की आत्मा को यमलोक 
| जाते समय एक नदी" उलांघनी पड़ती है ऐसा वर्णन हे । और 
। मका में भी ऐसी कल्पना है | मृगशीषे पर वसन्त संपात रखने 

।से ये नदी अथात्‌ आकाशगंगा ही है यह सरलता से समझ में | 
'आजायगा । यमलोक को जाने के लिये इस नदी के पास ग्रीक 
लोगों ने अगास अर्थात्‌ नोका रक्खी है। वेदों? में भी दिव्य नाव 


शब्द हैं । इन दोनों बातों का मेल बैठाने से दिव्य किंवा देवी 
इसका अथे आकाश की ( दिव्य-सम्बन्धी ) ऐसा मानना 
क AN 


AA 33.5 


१ RAG १०-१४-१० 


२. वैतरणी खत मनुष्य के नाम से १ गौ देनी चाहिये । अर्थात्‌ वह 


स्टत मनुष्य नदी के परले तीर जाने को नाव का खच दे सकता हे ऐसा , 
गरुड पुराण म [लखा ह । | 


३. MTAA १०-६३-१० 


A लि | रश 
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। चाहिये । 'महिम्नःस्तोत्र आदि नवीन संस्कृत के ग्रन्थों में 
` | रुंद्र के दिव्य शरीर का वर्णन किया है । उस स्थान पर 
| दिव्य शब्द का अर्थ आकाश में है यह प्रकट है । इस 
है। | उत्तम लोक को जाने के मार्ग की रक्षा करने के लिए 
„| रक्खे हुए कुत्तों का भी दोनों साहित्या में वर्णन है । 
आकारागङ्गा स्वर्ग की अर्थात्‌ देवयान मार्ग की सीमा समझ लेने , 
५ से इस .बात का स्पष्टीकरण सहज में हो जाता है। अर्थात्‌ ये दिव्य. 
नाव और कुत्ते अर्थात्‌ 'अर्गो नेविस' वा 'केनिस' ये दोनों नचत्र- | 
ya हें । इस विवेचन से आकाश की स्थिति पर ऊपर लिखीं ' 
कल्पना की गई होगी यह समझने का कोई कारण नहीं; किन्तु | 
इससे उलटा यों समभना चाहिए कि पहले ये कत्पनाये थी ओर | 
उन कल्पनाओं पर भी आकाश के तारों के नाम रख दिये गये 
होंगे । अनार्य लोगों की पुराण कथाओं से भी यह विदित होता 
है । तब ऊपर बतलाई हुई आयो की कथाओं की उत्ति अभीं 
क्तलाए हुए प्रकार से ही हुई होगी यह्‌ इन तीनों आयशाखाओ 
की कथाओं की विलक्षण तुल्यता होने से जाना जाता है। इस 
स्थान पर भिन्न-भिन्न आये-राष्ट्रों की कथाओं में कुत्तों के रङ्ग-रूप 
में कुछ भेद मालूम होता है; इससे ये कथायें एक न हाँगी ऐसा 
सन्देह होगा । परन्तु एक ही ग्रन्थ में इस प्रकार का प्र थक्‌ प्रथकू 
वर्णन होने से यह शङ्का निरर्थक होती R | कद लिङ्ग _ 
इत्यादि इन कथाओं में ऐसा महत्त्व नहीं Tuan _सरमा 
नाम की कुत्ती ओर खगेद्वार के रक्षक कुचे भी विचार करने पर 
एक ही थे ऐसा विदित होता है । कारण Ag है कि Tk Pi गों 
को हँढने के लिये उसको (सरमा को) भेजने पर पणी ने उसका 
| Gurdkul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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पुचकार कर दूध पीने को दिया । ओर फिर वह वापिस आकर 
गोऐं देखने की बाबत नाहीं करने लग गई । तब इन्द्र ने उसको 


लात मारी और लात की चोट से उसने दूध उगल दिया । अब | 


यह दूध अर्थात्‌ आकाश गंगा का पानी किंवा अंग्रजी शब्दों के 


अनुसार दूध की &नदी का दूध यह सहज में ही समक में आ 
जायगा । ऋग्वेद † में शुनासीरो? नाभ के देवताओं की स्वर्ग से 


WA पर दूध का वपा करन का प्राथना की है | मक्समूलर 


साहब के मत से ये “शुनासीरो? अर्थात्‌ कैनिस वा श्वान पुञ्ज ही 
था । ऋग्वेद के |. पहले मण्डल को एक ऋचा में ऋतु देवता ही 
Hg हैं और उनको संवत्सर समाप्ति के समय श्वान अर्थात्‌ कुत्ते 

।जगाते हैं ऐसा लिखा है । ये वर्णन केनिस उर्फ़ श्वान-पुज वधे के 
(आरम्भ म अथवा पिठ्यान के अन्त्य में पूव दिशा में सूर्योदय से 
' पूव उगते थे इस बात का हे । इन सब बातों का विशेष कर श्वान 
वषारम्भ करते थे इस वात का उस समय वसन्त संपात श्वान-पुख 

अथवा मृगशीष पर होता था ऐसा मानने पर बहुत उत्तम रीति 

से अथ लग जाता है | 

इस उत्पत्ति से दूसरी भी कितनी ही बातों का समाधान कारक 

अर्थ लगाया जा सकता है। मृगशीष नक्षत्र सूर्योदय में उगाने लगा 

अथात्‌ बसन्त ऋतु का आरम्भ हुआ तब सव सृष्टि anda होती 
था इस हा कारण पुराणां मं विष्णु के जो सात्त्विक गुण कहे ह 


ee agih aa 


A 


आयः एक ही होने चाहिये । ॥...४-७७-७, |; १-१६.१-१३ 
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Kania पुञ्ज आकाश गङ्गा के समीप ही है । अंग्रेज़ी में आकाश , 
गना का दूध का माग इस अथका Miky way यह नाम है । विष्णु 
क्षा वास भी क्षीरसागर में है । तब यह क्षीरसागर वा Milky way | 


> 


Wo AI DUH SI s (4 Aj aw 3], AL ai å, 


a >. 


वो सब इस मृगशीर्ष नक्षत्र में दीखते हैं ऐसा कहने में कोई हानि 
नहीं । ओर ये ही नक्षत्र शरत्‌ संपात. में सूर्यास्त के साथ ऊगने 
लगे कि सब बातें बदल जाती हैं और वह इन्द्र ओर वृत्र के युद्ध 
की भूमि अथवा उस भयंकर रुद्र का स्थान हा जाता है ऐसा 
बैदिक ऋषियों के विचार में सहज में आया होगा। तात्पय ये है कि 
नक्षत्र अर्थात्‌ म्रगशीष नक्षत्र सात्त्विक वा तामसिक इन दोनों हो 
णों का अथात्‌ विष्णु वा रुद्र इन दोना हां का द्योतक है । ग्रीकों 
की कथाओं में 'कर्वरास' अथवा “आश्नास इस नाम क स्वगद्वार 
के रक्तक दो कुत्तों का वणन El इनम आथ्नास अथात्‌ वेदिक वृत्र 
है ऐसा सब लोग समभते हैं । परन्तु यह्‌ वृत्र इस यमलाक क 
द्वार पर कैसे आया यह किसी ने नहीं बतलाया । परन्तु ऋग्वद 
में नमुचि की कथा का हमारी प्रचलित उपपत्ति क अनुसार अथ 
[किया जाय तो ये सब वातें ठीक जम जाती El ऊपर एकस्थान म 
कहा गया है कि ga का ऋग्वेद में बहुत स स्थानां ET से 
वणन आया है । अव नमुचि ओर वृत्र इन दोनां क वर्णन सय 
भिन्न-भिन्न दो होंगे ऐसा कुछ नहीं मालूम होता। वास्तव म दखा 
जाय तो. शुष्ण पिप्रु, कुयव, नमुचि वा वृत्र ये सव इन्द्र के उक ही 
- ॐ । अब जो मृगरूप को धारण करन वाल IA को 
शत्रु-के नाम है । अ ह 
वा नमुचि को इन्द्र ने मस्तक काट कर मार डाला ऐसा वणन है, . 
आर इससे सहज विदित हाता हेकि रुद्र#ने जिस अन पति रार, 
को तोड़ा था वह और मृग का शिर एक हो हैं। अव इन्द्र ने नमु-' 
_चिकों पावता अर्थीत दरा परावति’ अर्थात दूर के प्रदेशा म॑ मारा है। इस “परावति. 

७. ५-३२-३, ५-३७-२ ८-९३-१४ 1 


GRO १-८०- 
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का अर्थ यमलोक प्रतीत होता है । परन्तु ऋग्वेद के# दशम मण्डल 
में एक जगह इन्द्र ने नमुचि को मारकर देवलोक का मार्ग खोल 
दिया ऐसा वणेन आया है । इस के अनुसार नमूचिके मारने का 
निश्चित स्थान देवयान का द्वार जाना जाता है । वाजसनेयों ' 
संहिता में ( १०-१४ ) एक याज्ञिक विधि के वर्णन में नमुचि के 
वध का काल व स्थान दिये हैं | उस स्थान पर ऋत्विज्‌ यजमान 
को पूवादि सब दिशाओं में ऑर वसन्त आदि सव ऋतुओं में 
( बसन्त से लेकर शिशिर ऋतु तक ) ले जा चुकने पर व्याघ्रचमे 
के नीचे ढके हुए एक धातु के टुकड़े को दूर फेक कर कहता है. 
_ कि नमुचि का मस्तक फेक दिया ।' इस शब्द का यदि कोई 

हो सकता है तो येही कि ऋतुओं के संबन्ध से देखा जाय तो 
RRR RJ क अन्त म किवा ऋग्वेद में वणन किये हए पितृ- 
यान क द्वार पर वृत्र का वध हुआ | इस पर से नमुचि किंवा 
त्र वा ग्रीक लोकों का आधास ये यमलोक के द्वार पर किस 
प्रकार आया यह समक में आ जायगा | 

इस नमुचि के मारने के विषय में ताण्ड्य † ब्राह्मण में एकः 
चमत्कारिक बात |; दी है । इन्द्र नमुचि को रात्रि में न मारे, दिन, 
म न मार. इस ही प्रकार सूखे वा गीले किसी भी शस्त्र से न मारे; ! 

fe ककती RT 
Wo १०-७२-७, त्वं ज॑घन्थ॒ नमुचि मखस्यु दास कृण्वान ऋषयः; 


विमाय | त्वं चक4 मनवे स्योनान्पथो देवत्रा जसेव यानान्‌ ॥ 
{ताण्ड्य ब्राह्मण १२-६८ | 


{ इस ताण्ड्य ब्राह्मण की बात पर से ही आगे पुराणों पर हिरण्यक” 
RY वा नरसिंह अवतार की कथा आई होगी । 
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इस ही कारण इन्द्र ने उसको दिन ओर रात्रि के सांधसमय 
अथोत्‌ उषा का उदय हो चुकने वाद और AA हन स पहले 
पानी ( माग ) से मार डाला । और यह युद्ध प्रातादन न होकर 
वर्षोकाल के आरम्भ में होने वाला है । इस समय को निश्चित 
रूप से कहा जाय तो देवयान वा KA इन दाना का संधि का 
समय है । इसमें कारण ये हँ कि ऋग्वेद क वणन क agan 
नमुचि के मरण से देवलोक का मागे खुल जाता है यह है । 
परन्तु ऊपर लिखी कथा का आगे का भाग अथात्‌ इन्द्र ने नमुः 
चिका मस्तक पानी के माग से काट दिया यह विशेष रूप से 
स्मरण रखने योग्य है । ऋग्वेद में ही आठव मण्डल स इन्द्र ने. 
नमुचि का मस्तक पानी के झाग से काट दिया ऐसा वर्णन है। 
अब यह फेन अर्थात्‌ आग कहां से आया । अथात्‌ नमुचि को 
यदि देवयान के द्वार के समीप मारा है ओर उसका मस्तक भी आज 
तक वहाँ ही पड़ा है तो यह झाग आकारा गङ्गा के सिवाय दूसरी 
किस जगह हो सकता हैं ? आकाश का सागर की आर 
ताराओं को भाग का उपमा देने की चाल Ad साहित्य स 
बहुत है । “नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिर्नैताश्च तारा नवफनभज्ञा | 
यह आकाश मण्डल नहीं किंतु जल का समुदाय वा समुद्र है 
ओर ये तारे नहीं किन्तु नये भाग क टुकड़े हैं ।' यह सुभाषित 
नो प्रसिद्ध ही दै । शिव aka स्तोत्र न तारागण गुजितफे- 
नोटमरुचिः । अर्थात्‌ तारा समूह © अर्थात्‌ तारा समूहों के योग से जिसके भाग में रम- 
; s mo go ८-१४-१३, अपां फनन नमुचेः शिरः इन 


१ इलो ० १७--वियद्व्यापी तारागण गुणितर्फेनोदरमरु'च \ 
| 


प्रवाहो वारा य प्रषतळघुर्ट दारास त 


द्रोदेवतयः । 


hr 
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णीयता बढ़ गई है । इस प्रकार रुद्र के मस्तक पर रहने वाले 
गङ्गा-प्रवाह का विशेषण दिया है । इस के सिवाय इस ही स्तोत्र- 
कार ने आगे २२ वें श्लोक में रुद्र ने स्वकन्याभिलाषी प्रजापति 


| को बाण से बेध R इस कथा को लिखकर यह कथा आज 
भी आकाश में प्रत्यक्ष दीखती है ऐसा कहा है । इससे शिव के 
| मस्तक पर की गङ्गा; अथात्‌ रुद्र वा व्याधं के तारे के समीप में 


वत्तमात्त-आकाश गङ्गा का ही पट्टा है यह कवि का आशय स्पष्ट 
दीखता है । अब महिम्नः स्तोत्र के रचना करने वाले को ही यदि 
आकाश गङ्गा में भाग दीखा तो वैदिक ऋषियों की उज्ज्वल बुद्धि 
में भी वही दीखा हो तो क्या नई बात है । पारसियों के धर्म 
ग्रन्थ में मिश्र' अपने 'वनन्त? रूपी वत्र को राक्षस पर फेंकताहै। 


` CN A ` GaN 
ऐसा वणन है । aaa अर्थात्‌ पारसी दस्तूर के मत के अनुसार. 


आकाशगङ्गा ही है । इस पर से भी इन्द्र का फेन रूपी शस्त्र 


— 


| जगद्‌ द्वीपाकार जलधिवरूयं तेन कृत-- 
A > ~ ® Aa. kd 
' मित्यनेनेवोन्नेय 'रतमहिमदिव्य तव यपुः ॥ 


( पुष्पदन्ताचाय) 
शव स्वरूप का कल्पना वास्तव में बहत ऊँची हे । सारे विश्व 


को व्याप्त करने वाली आकाश-गङ्गा जिस के मस्तक पर है वह रुद्र स्वय 
कितना बड़ा हाना चाहिए इसकी कल्पना ही करना चाहिए ऐसा कवि कहता 
ह । खगाल क चारा तरफ वलय अथात्‌ कड क रूप म रहने वाली इस 
आकाश-गज्ञा का इससे अधिक सरस वणन करना असभव हे । 


& प्रजानाथ नाथ प्रसभमभिक स्वाँ ढाहतर, 


गत राहद्भतां एररमायपु खप्यस्य वपुषा । 
agaia ARN सपत्राक्रतमभु, 


त्रसन्त तऽद्यांप त्यजति न म्रगज्याधरभसः ॥ 
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अर्थात आकाशगङ्गा ही है यह निःसंशय ठहरता है । तब इस 

प्रकार से संपात की जो स्थिति हमने मानी द NA udi जाय 
तो नमुचि की कथा का अच्छा अथ लगता है. ps 
अब हम मृग का पीछा करने वाला जा भर्थकर व्या 


>. उससे सम्बन्ध रखने वाली कथाओं की तरफ मुकत 
Hata रुद्र है; उससे सम्वन्ध रखने वाली 


हें । पोराणिक 
में ap जड़ली वेष इस प्रकार का A यहद i 
के द्वार पर और आकाश गङ्गा के जरा नाच जा व्याध का 5 
है उसको ही रुद्र माना जाय at सारी कथा ठीक = जो d 
परन्तु इस कथा का प्रस्तुत कथा से कोई संवन्ध तर्द hs 
स्थिति वर्षों के हिसाव सें कैसी होती दै इस वात को 
वाली बातें हमको चाहिये । वसन्त संपात “ओरायन त 
स समय था उस समय प्रजापति से अर्थात 5 

रुद्र ने प्रजापति का मारा ओर हम 
संवत्सर और यज्ञ ये सव शब्द 


~ c को 

1 प्रजापति-को अथात्‌ यज्ञ का 
समानाथक है = 
इस प्रकार होता 


आरम्भ है । इस ही कथा 
संवत्सर के- में मारा 3 Ba लि 
पर दक्षयज्ञ का रुद्र ने विध्वंस किया यह कथा रची गइ 

_नहामारतक सा सिन १ में--रुद्र ने यज्ञ का हृदय वाण से 


शीषे पर जि 
से anaa होता था । अब 
पहले बतला चुके है कि प्रजापति, - 
हें । इसका अथ रुद्र ने 


घ रौद्रेण हृदि पत्रिणा । | 


म विव्या 
ॐ ततः स॑ यज्ञ t T 
agar यज्ञो मगो IAI 4 | 
अपक्रान्तस्ततो या स्ट Sa 
' स्‌ तु तेनेव रूपेण दिवं प्राप्य ब्यराज 
अन्वीयमानो रुद्रेण युधिष्टिर नभस्तळ ॥ 


© Se gT स्मशान Eri 
कथाओं में रुद्र का वर्णन मस्तक म गङ्गा) स्मर 


से वेध दिया और 
अत 


(महाभारत सौसिक पवे १८,१३-१४.) 
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उसके अनन्तर वह्‌ विधा हुआ यज्ञ अ म के साथ हरिण होकर 
-भाग गया व उस ही रूप से आकाश में जाकर जिसके रुद्र पीछे 
लगा हुआ है इस रूप से वह्‌ वहाँ ही विराजमान है । इस प्रकार 
का वर्णन है” इस कथा पर से रुद्र को यज्ञ ही नाम मिला । 
SU ब्राह्मण में भी यह ही प्रजापति की कथा कुछ भिन्न 
अकार से है । उस जगह प्रजापति ने अपने आप ही अपना बलि 
देने के लिये देवों के अधीन अपने आपको कर दिया इस प्रकार 
का वर्णन है । 
। परन्तु ये कथाएं चाहे जिस प्रकार की होवें इतना अवश्य 
| है कि रुद्र ने यज्ञ उर्फ प्रजापति को संवत्सर के आरम्भ में 'मार 
¦ डाला यह बात सत्य है । इस समय के संबन्ध में दूसरी भी एक 
' .कथा | वह यह है कि शूलगव नामका यज्ञ; वसन्त अथवा 
TK ऋतु में आद्रा नक्षत्र में करना चाहिये ऐसा (आश्वलायन 
TUTA में कहा है । इस समय इस वात्य का अर्थ जिस दिन 
चन्द्रमा आद्रा नचत्र में हो उस दिन (वह दिन चाहे. कोनसा ही हो) 
इस यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये ऐसा मानते हें । परन्तु इसका 
बास्तविक अथ वसन्त ऋतु में अथवा शरद्‌ ऋतु में आद्रीनक्षत्र 
पर दश ( अमावस्या ) वा पूर्णमास ( पूर्णिमा ) होने पर इस 
जि का आरम्भ करना चाहिये यह होगा ऐसा मालुम होता Si 
इस वर्णन में मगका शीर्ष अर्थात्‌ मस्तक वेधा गया यह न लिखकर 
हृदय वेधा गया यह लिखा है । इस कारण ऐसा जाना जाता है कि पूरा 
उग हा आकारा में था ऐसी कल्पना महाभारत के समय में होगी 
UWA ATERN ७ । २ | १ और ते० ao ३-९-२२-१ 
t आश्वालायन JAQA ४-९-२, 
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hx यज्ञ उत्पन्न ह उस समय वसन्त संपात आद्रा aga के 
छे | समीप था ये वात है । संपात कुछ काल के वाद आद्रा नक्षत्र से 
[र ' 'पीछा हट जाने पर पूणमास किंवा दश आद्रा नक्षत्र पर वसन्त " 
। | वा शरद ऋतु में नहीं होने लगे तव इस यज्ञ का आरम्भदिन | 
न्न | पूर्णमास किंवा दश ये दो. दिन असंभव हो गये; तव आद्रो नक्षत्र ; 
लि | पर चन्द्रमा वसन्त वा शरद ऋतु में जिस दिन आ जाय बह्‌ हा 
र | दिन आरम्भ में मानना चाहिये यह अथ करन लग KI यह 

कथा इतनी विश्वास योग्य नहीं है । रुद्र के समीप कुत्त ह इस 
1 वाजसनेयी संहिता के वर्णन सं वैदिक ऋषियों को व्याध क 
र | समीप अर्थात्‌ रुद्र के समीप जो श्वान पुञ्ज है वह विदित था 
क यह जाना जाता है । ये बात भो ध्यान में रखने योग्य है. । 

इस प्रकार मृगशीष नक्षत्र पर वसन्त संपात था यह मान 
लेने पर हमारे पुराणों के मुख्य मुख्य देवताओं के मूल तथा स्थान 
उस तारा-पुञ् में वा उसके पास कहीं पर हैं यह आपका अच्छे 
प्रकार से मालुम हो गया होगा । वसन्त ऋतु म प्राप्त हान वाली 
सात्विक वृत्ति के देवता विष्णु, और मेघ विद्युत आदि के अधि- 
पति रुद्र, वा वर्षारम्भ करने वाले यज्ञ क दवता प्रजापति इन सबको 
एक जगह योजना की गई है। यदि सरवाङ्ग विचार किया जाय तो | 
हमारी त्रिमूतिका पूर्ण स्वरूप इस TAI में जिस समय वसन्त 
संपात था उस समय इस ही तारका यार इस ही तारका-पुज में प्रतिविम्बित हुआ 

andaa आकाश गङ्गा के TAN है। अंग्रेजी में aa 
गङ्गा को 'दूध का रास्त? इस अर्थ का Milky Way 4 JA 
है । विष्णु का निवास भी क्षारससुद्व ही है । ऐसी दशा से क्ष 
| और Milky Way बहुत करके एक ही होने चाहिन | 
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है । दत्तात्रेय नामक देवता का यह त्रिमूर्ति स्वरूप श्वान रूपी बेद 


A 


करके अनुगम्यमान है ऐसा वर्णन किया गया है | angin के तीन 


तारे ओर उसके पीछे रहने वाले कुत्ते पर से इस स्वरूप की , 


कल्पना करना कठिन नहीं । आकाश के दूसरे किसी भी भाग 
में ये सब बातें इतनी सुन्दरता से एक जगह मिलना कठिन हैं । 
मृगशीष का विचार करते समय ग्रीक लोगों ने ओरायन 


YA का अपना स्वतन्त्र नाम दया था एसा "टाक का लखन स 


स्पष्ट होता है यह हम पहले कह ही चुके हैं उस जगह इस 
कथन को पुष्ट करने वाली, ओर ओरायन पुञ्ज में एक समय 


वसन्त संपात था यह बतलाने वाली कुछ वैदिक कथाओं का 


परीक्षण भी किया है । अब यहां पर इस तारका-पुज का नाम 
तथा आक्रति ग्रीक, पारसी, ओर आय लोग आपस में अलग 


अलग हुए उस से पहले ही निश्चित किये गये थे; इसको बतलाने 


वाली कथाओं का विचार करना है। ये कथा और संभवतः ओरा- 


यन्‌ यह नाम भी उस समय वसन्त संपात मृगशीपॅ-पुज के 
समीप था ऐसा मानने से ठीक समझ में आती है ऐसा आगे के 


विचार से विदित होगा । 

पहले यह्‌ दिखलाया जा चुका है कि अग्रहायण इस शब्द 
की, अथवा इसको जाने दीजिये आग्रहायणी इस शाब्द को परम्परा 
पाणिनि के समय तक लगाई जा सकती हे। और नक्षत्र वाचक होने 
से यह्‌ शब्द आग्रहायणी नाम की पूर्णिमा के नाम से लिया गया हो 
यह्‌ कहना भूल है । हायन शब्द ऋग्वद में नहीं आया है 


अथवंवेद आर ब्राह्मण ग्रन्थों में आया है । पाणिनि के मत से | 
यह शब्द हा अथात्‌ जाना अथवा त्याग करना इस धातु से | 
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निकला है । और उसका Aka ( चावल ) वा समय! ये 
दो अर्थ हैं । इस हायन शब्द का अयन वा आग्रयण ( अथात्‌ 
वार्षिक यज्ञ ) इन शब्दों से संत्रन्ध लगाया जाय ता इन दोना 
अर्थो का कारण समझ में आता है । सच पूछिये तो बष के 
अयनात्मक दो विभाग बहुत प्राचीनकाल स चल आत हैं । देवयान 
बा पितृयान इन दो नामों से ये भाग किसी समय प्रसिद्ध थ इस 
विषय का विवेचन पहले किया जा चुका है । आर इस अयन 
शब्द में ह लगाने से इस ही शब्द से हायन शब्द सहज में वन 
जाता है । इस प्रकार से जिन शब्दों के आरम्भ म स्वर हों K 
शब्दों में ह. लगाने की रीति अव भा हम का मिलती है । जेस 
उदाहरणार्थ अंग्रेजी में हिस्टरी ( इतिहास ) शब्द KU E 
निकला हुआ है एँस मक्समूलर साहव ने भाषा-शास्त्र न i 
थ X सिद्ध किया है। इस कारण अयन शब्द से हयन ओ 
उस पर से बाद में हायन शब्द सिद्ध किया जाय तो इसम काई 


सहज 
विशेष बात नहीं। अव एक ही शब्द के दी सप न 1 2 
में ही किसी एक विशिष्ट काय के लिये एक अथ NA 
शा5 
1 एक अर्थ इस प्रकार उस 
दूसरे कार्य क लिये ए 


है। ऐसे शब्दों को 
होकर अथ मे भिशता अपने आप आ जाता | 


एस शाब्दा 
संस्कृत के कोबकारो ने योगरूढ कहा है । aji SA 
भें धात्वर्थ और रूढि दोनों का ही या. थोड़ा भा 7 - । 

मही 
इस प्रमाण से अयन शब्द का पुराना अधवष (अथात्‌ = 
यह अर्थ स्थिर रहा ओर हायन शब्द पूरे वष 1 = 
: अथ 

हो गया | अब अयन का हयन हान प आम्रयण 


हज ही मे हो 
अयन ये शब्द ग्र † हैयन वा अग्रहयण ऐसा सहज ह मह्‌ 
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गया । ओर हयन शब्द का पाणिनि के प्रज्ञादिगण्‌ में हायन हो 
जाने पर अग्रहयण का अग्रहायण ऐसा रूप हो गया | 
परन्तु वतमान काल में व्युत्पत्तिशास्त्र के नियम के अनुसार 


यह रीति यद्यपि इतनी सरल दीखती है तथापि हमारे वैयाकरण | + 
विद्वानों ने उसको नहीं माना था किसी शब्दे के आरम्भ में हू 


लगाना वा ह्‌ हो तो उसे निकाल देना इस नियम से बहुत से 
संस्कृत शब्दों की सहज में उत्पत्ति बतलाई जा सकती है । मृग- 
शीष के मस्तक पर जो तीन तारे हें उनको इन्वका वा हिन्वका 
इन दो शब्दों से कहा जाता है । । परंतु संस्कृत के व्याकरणकारों 
ने इन दोनों शब्दों को इन्व वा ka इन भिन्न भिन्न दो धातुओं 
से सिद्ध किया है । परन्तु उनने इन्व, हिन्व, अय, हयर, अट्‌ 


हद्‌, AA, हून , इस प्रकार के दुहेरे रूप क्यों होते हे इसका | 
कारण कभा नहा बतलाया | उनका कथन ये है कि अयन शब्द | 


अय्‌ धातु से जिसका अथ जाना है इससे निकला है । हयन्‌ 
शब्द्‌ ह्य धातु से जिसका अर्थ भो जाना ही है तथा हायन शब्द 


हा धातु स [जसका अथ भी जाना ही है उससे निकला है । परंतु 


इस रीति से सब शब्दों की व्यवस्था नहीं हो सकने से बहुत 


स्थाना म प्रषोदरादिगण& का आश्रय करना पड़ा है । परंतु वह | 
किसी भी प्रकार से हो तो इतना सत्य है कि अयन वा हायन 


इन दाना में जो धातु है उसका अर्थ गमन हे । और जब उन 
WA 


7 


का लोप होने का कोई नियम न होने से यह शब्द बिना किसी नियम के 


YA हान वाले शब्दों में प्रमुख होता है । प्रपोदरादिगण अर्थात्‌ ' बिना | 


गकसां [नयम के [सद्ध होने वाल शब्दा का वग हे । 


TUR शब्द एषतु वा उदर इन दो शब्दों से हुआ हे । इनमें त्‌ | 
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दानों का हो समय विभाग के दिखलाने में उपयोग होने लगा तब 
ola शब्दों को विशिष्ट अर्थ भी मिल गया । अथात्‌ अयन 
सार | (छू अर्ध-वर्षवाचक हो गया योर हायन पूणबपवाचक 
हों गया । इसमें जो पहले अयन का आरम्भ है वह हो वषे का भी 
में हू | आरम्भ है । अर्थात्‌ अयनारम्भ वाचक आग्रयण शब्द का र.व- 
[से | सर के आरम्भवाचक आग्रहायण इस नाम से स्वरूपभद 
हो गया । 

H अयन शब्द के अर्थ के विषय में विचार करने से एसा 
गरौं | जाना जाता है कि सूर्य का गमन' इतना ही इस शब्द का अल 
[ओं | धा और फिर उस गमन से नियमित हुआ समय अथात आधा 
टू, | वर्ष यह अर्थ हुआ । ओर प्रत्येक अयनारम्भ के दिन में am- 
का Lang के नाम से करने की दो अर्धवार्षिक इष्टिया होंगी एसा भा 
द | बिदित होता है | वेदकाल के अनन्तर के अन्था म आग्रयणेष्टि को 
यन्‌ | नवाज्ञेष्टि के नाम से कहा है। परन्तु संपात के चलन होन स ऋतु 
Uzi पीछे हरते हैं इस हेतु से यह इष्टि अयन के आरम्भ म नहो bs 
रंतु | किसी दसरे समय होने लग गई इस कारण स मठ आदि स्मर 
हुत | कारों की ऊपर लिखी हुई कल्पना हुई होगी । काउ ; है 2 
वह | आश्वलायन ने श्रौतसूत्रो में दा हा आग्रयणेष्टि बतलाई है । ए 


आरम्भ में करने 
यन | बसन्तऋतु में करने की और दूसरी शरदूऋतु क 


देवयान और 
से वसन्त आर MTEI 
उच | की | पहले कहे हुए प्रकार a 


उत्तराय 
त | पितृयान इन दो मार्गों के अथात्‌ पुरान ~ a 
। के आरम्भ में होते थे। आश्वलायन नेछ हवन क ar 
| यामाक (सांबखिया) और यव (जी) ये ग न आर यव (जो) ये तीन धान्य 
छ आ० go सू? १-२-९ 
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यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है | पाणिनि के समय में प्रच- 
| अयन के आरम्भ में सूर्य के ने | 
म सूय क साथ उगनेवाला नक्षत्र; यह 


हीं > न्तु A त्तिरीय ° ~ rY 
प्राप्त नही होत । परन्तु ते संहिता में यज्ञ सम्बन्धी ग्रहों 
SY पात्तिराय सहिता में यज्ञ सम्बन्धी ग्रह 
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आर इस ही आधार पर तीन आग्रयणष्ट्रि की कल्पना पीछे से 
'निकली दीखती है । क्योंकि तैत्तिरीय संहिता& के संवत्सर में दो | ऐसा 
वार धान्य सिजाना चाहिये ।' इस वचन से यह कल्पना आरम्भ aku 
में नहीं थी, पीछे हुई है ऐसा स्पष्ट दीखता है।अथात्‌ पहले प्रत्येक | म्र 
अयन के आरम्भ में एक एक इष्टि करना चाहिये इस नियम से 


त 

दो ही इष्टिहोती थी, ओर उस समय आग्रयण का नवीन ग्रन्थों में E 
'बतलाये हुए प्रकार से नवीन अन्न खाने से कोई सम्बन्ध नहीं था | यज्ञ 
ag स्पष्ट दीखता है । क्योंकि ऐसा अर्थ माने विना आश्वलायन के | वाच 
कथन के अनुसार वसन्त ओर शरदूऋतु के आरम्भ में ही इष्टि | द्रा 
FA करना इसक्रा अर्थ नहीं लगता | मृगः 
इस प्रकार से अमरसिंह के आग्रहायणी शब्द की परम्परा पा- वैदि 
शिनि से पहले वेदकाल पर्यन्त अर्थात्‌ आग्रयणी' इस वैदिक । किर 


ब्द ` Q NA 
शब्द से लगाइ जा सकती है । परन्तु आम्रयणी शब्द का वैदिक 
काल में एक तारकापु् यह अर्थ था इसमें क्या कारण ! 


लित _आम्रहायणी शब्द का मृगशीष aga यह अर्थ परम्परागत | 
ही होना. चाहिये । अब प्रत्येक अयन का आरम्भ किसी भी 
नक्षत्र पर आखिर सूर्य के रहने से ही होगा। इस ही कारण | 
अर्थ आप्रयण शब्द का धीरे धीरे होगया ऐसा समझता 
Ta अनुचित नहीं । वैदिक qe में आग्रयण शब्द 
का; इस नाम का नक्षत्र ऐसा अर्थ बतलाने के वचन कहीं | 


७०, 3 बि 
% त° Qo ५-१-७-३, 


(Hl 


-का अथात्‌ यज्ञ के पात्रा का श्राप्रयण स आरम्भ होना चाहिए 

। ऐसा लिखा हुआ है । और उन पात्रों में से दो पात्रों को शुक्र वा 
रम्भ | मन्थिन्‌ इस नाम से दो अहा के वाचक नाम दिये हैं । इस पर से 
त्येक | आग्रयण भी तारागणक वाचक नाम होना चाहिए ऐसा अनुमान 
| होता है । ओर उस के स्थान का हिसाव लगाया जाय तो वह 
नक्षत्र वर्ष के आरम्भ का होना चाहिए एसा दाखता है । 
था | यज्ञ के ग्रन्थों का पात्रवाचक अहशब्द आकाश कं रहा का 
नोक चक. हा. दस यज्ञ पात्रों का संख्या ठा. ७७ सूर्य 
इष्टि | आदि अपने ग्रहों की संख्या तुट) हो है । इस कारण 
मृगशीपै वाचक adala काल का AAN शब्द आग्रयण इस 

'पा- | बैदिक शब्द का ही रूपान्तर होगा । आर मृगशीप को पहले 
दिक | किसी जमाने में यज्ञकमाँ में आग्रयण नास से कहते होंगे यह्‌ 
दिक | बहुत सम्भव है । आम्रयणष्टि का सच्चा अर्थ GA हां जान पर 
आग्रहायण उफ आग्रयण इस शब्द का आयनारम्भ का नक्षत्र यह 
अर्थ जा कर, वह शब्द जिस मुहर में वह इष्टि होती था उस 
महीने का वाचक हो गया । ओर उसा पर स मासाचा मागशापा- 


ऽहं? इत्यादि कल्पनाओं का प्रादर्भाव हो गया । AAU शब्द 
का uga यह अथ किसी भी प्रकार GA सा हो गया हाँ तथा 
मय में ओरायन नक्षत्र ga यह 


आग्रहायणी का पाणिनि 
अर्थ था ये निश्चित है । और ag अथ पाणिनिको परम्परा स हा 


विता होगा ल. क जा हुआ होगा । 


[as 
रुद्राध्याय में भी उक मन्थिन्‌ , आश्रयण, विश्वेदेव, धुव ये 


नाम एक स्थान पर क्रम से दिये E | 


लक्षण होता है 


7 
| कार के नाम दिये थे। ओर वेदों में जिस प्रक 
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इस gait उर्फ़ ओरायन पर कैसी कैसी कथायें उत्पन्न 
, हो गई यह आपने पहले देखा ही है । एक समय वह अपनी 
कन्या की ही इच्छा करने वाले प्रजापति का शिर हो गया। 
किसी ने उसको यमलोक के द्वार पर इन्द्र के द्वारा काटे गये 
नमुचि का मस्तक माना । ग्रीक लोकों में भी इस ही प्रकार की 
ओरायन के सन्वन्ध में दो तीन कथाथे हैं । कुछ कहते हैं कि-- 
ओरायन पर इआस ( उषस्‌ ) की प्रीति हो जाने से वह उसको 
दूर ले गया । परन्तु यह्‌ बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी इस 
कारण से आटमिस ने उसको आटिजिया नामक स्थान में बाण 
स॑ मार डाला । दूसरे कहते हे - आट मिस की उस पर प्रीति 
हा गई । परन्तु उसका भ्राता जो अपालो था उसको यह बात 
टाक नहा लगी इस कारण उसने समुद्र में दर की एक वस्तु को 
दिखला कर कहा कि तू इस वस्तु को बाण से नहीं छेद सकता । 
इस पर उसने उस ही समय बाण का निशाना लगा कर उसका 
छेदन कर दिया। परन्तु बाद में वही वस्तु अथात्‌ समुद्र में तिरता 
SAT आरायन का ही शिर था यह मालुम हुआ ।” और कुछ याँ 
कहते हैं- “ओरायन ने आटिसिस की अयोग्य रीति से अभिलाषा 
का इस कारण उसने उसको एक वाण सं मार डाला ।? इन सब 
कथाआ म॑ अभिलाषा, वाण और मस्तक का काटना ये सब बैदिक 
अन्था का वात प्राप्त होती हैं । इन नक्तत्रा के सूयांदय म अस्त 
हान लगने से बददलों का आना AA वषाकाल के आगमन का 
ता भीक लोग मानते थे । और इस नक्षत्र को 
YA अक्कोसस अथात्‌ वर्षाकाल का लाने वाला इस 
नाम कं 


इंब्रिफर "अ 


PC 


[ ६५ ] 


को वपीरम्भ करने वाला और उस को ही “शुनासीरो? इस नाम 
से वर्षी ऋतु के आगमन का सूचक वतलाया गया है । इस ही 
प्रकार की ग्रीकलोगों की कथाओं को सममना चाहिये | 

परन्तु जर्मन लोगों की दन्त-कथाएं तो इस से भी अधिक 
ag हैं । प्रो. कुहन कहता है कि हमारी पुरानी तथा नयी दोनों 
प्रकार की दन्त-कथाओं में एक व्याध है । उसको पहले AA 
उर्फ 'गोडन? नाम का मुख्य देवता मानते थे । ओर वह हरिण के 
पीछे जाकर उस को वाण मारता दै इस प्रकार की अनेक कथाएं 
हैं । जर्मन कथाओं में ये हरिण अर्थात्‌ सूर्य देवता का प्राणी है । 
अर्थात्‌ ये सब वातै वेद में रुद्रकी ऋष्य रूपी प्रजापति को मारने 
| की जितनी कथायें हैं उनके तुल्य ही है | इस हाँ प्रकार जमन 
* देश वा इंग्लेस्ड के मध्ययुग संबन्धी तपश्चरण के नियमा के 
| | ग्रन्थों में ऐसा वेणेन है कि पुराने वषे की समाप्ति वा नवीन व्ष 
का | का आरम्भ इन दोनों के बीच “डाएज्योल्फटन? अर्थात्‌ वैदिक 
ता | द्वादशाह नाम के समय में उस समय के लोग एक प्रकार का 
ग | सेल खेलते थे । और उस खेल में दो मनुष्य मुख्य काम करन 
गा | वाले होते थे । उनमें एक हरिण का और दूसरा हरिणी का 
ब का सांग भरते थे । ये बारा दिन सारे वष में बहुत पवित्र होने 
कु | से इन दिनों में देघता लोग मलुष्यों को देखने क लिया 
ल्‌ | घरां में उतरते हैं ऐसी कल्पना होते से ऊपर लिखा हुआ खेल 
T उन देवताओं का ही कुछ चरित्र बतलाता al एसा TT 
| में कोई हानि नहीं । सब प्रकार से भारतीय AK जमन लोगों 


1. Mediaeval Penitentials. 
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की दन्त- .<.-.॥ म बहुत कुछ समानता है यह बात स्पष्ट 
दीखती है । 

इस वणन में आया हुआ जो हरिण का खेल है वह पुराने 
वषे ओर नये वष के बीच के बारह दिनों में होता था । ओर 
उन दिनों को कुत्ते के दिन † इस अर्थ का नाम दिया गया है । 
इन दिनों का हरिण ओर व्याध के साथ कुछ न कुछ संवन्ध 
अवश्य देखने में आता है । पहले कहा जा चुका है कि हम लोग 
चान्द्र वा सौर वर्ष का मेल बेठाने के लिये प्रति वषे चान्द्र वर्ष के 


अन्त में १२ दिन रखते थे । यह ही उन जर्मन लोगों के बारह 
पवित्र दिनों का मूल होना चाहिये । वेदिक ग्रन्थों में भी ये बारह 


दिन ( द्वादशाह ) वार्षिक सत्र की दीक्षा लेने का काल होने से 


'घवित्र माना गया था । यदि मृग और व्याध वर्षारम्भ करते ' 


थे; उस समय को विचार में रखकर ऊपर लिखी हुई कथाएँ 
A NAS ~ A ~ ~ 
रचां गइ हां ऐसा मान लिया जाय तो उन की उपपत्ति सहज में 


S A ` `~ 
लगाई जा सकती है । पहले एक स्थान में कहा जा चुका है कि | 
NG» ` ` हे ` ` 
ऋग्वेद में “ऋतु देवता जो ऋभु हैं उन के लिये श्वान अथात्‌ | 


कुत्ते वपे के आरम्भ में स्थान करते हैं ।? ऐसा वर्णन है। ये ही 
कथा पाश्चात्य देशों के कुत्ते के दिनों की कथा का मूल मालूम 
होती है । वर्तमान समय में इन दिनों का वर्ष में जो स्थान था 
वह पलट गया है परन्तु उस का कारण संपात के चलने से ऋतु 
पीछे पीछे सरकते हैं ये ही है। इसका .दूसरा उदाहरण 


k पुराने जमाने का ओर इस जमाने का पितृ-पक्ष का स्थान भी 


aa aa, 
१, Dog days. 
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` स्वरूप निश्चय हो चुकने बाद आपस म 


| में agawa से रहा; अ 


| 
(० है । अब ओरायन का उत्पत्ति 
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है | पहले यह स्थान दक्षिणायन के आरम्भ में होता था परन्तु इस 
समय ऐसा नहीं है । इस विषय का विवेचन एक स्थान पर पहले 
आ ही चुका है। मतलब ये है कि ओरायन ऊर्क व्याध नाम के 
aza पर वसन्त संपात था उस समय को लक्ष्य करक ऊपर कहा 
हुई जर्मन की कथा है ऐसा मानने के सिवाय य हारणा का खल 
पुराने वर्ष के अन्त में ओर नये वप के आरम्भ सं वारह दिना स 
क्यों होता था: ओर इन वारह दिनों को कुत्त क दिन क्या कहत 
हे इस का अथ नहा लग सकता । 

अब इस विवेचन से प्रत्यक्ष होगा कि जसन ब ग्रीक लागा म 
जिस समय ओरायन पर वसन्त संपात था उस समय का कथाय 

गई हें । पहले बतलाये हुए प्रमाणास पारसा ल के प्राचीन 
पञ्चाङ्गो से भी इस ही समय का अनुमान हाता अथात्‌ 
पारसी, ग्रीक, जमन ऑर भारतीय य चारा आये लोगों क वग 
पन्न होने पर ओर आग्रयण उफ आओरायन का 
अलग अलग हुए ऐसा 
दीखता है । इस बात को सिद्ध करन क लिये अब दूसरे किसी 
प्रमाण के देने की जरूरत नहीं मालूम होती । तथापि एक 1g 
ऐसी ही ओर है जिस में इन राड्रा म विशेष तुल्यता दीखता S 
ag कथा जरा मजेदार तथा महत्व का होने से इस विषय म: 


बिचार करना है । 
ग्रीक देश के पुराणों म 


६७ ] 


इस कथा क॑ उर 


ओरायन अपने वध कें अनन्तर आकाश 
।र वहाँ पर पट्टा तलवार, सिहचम वा 


वणंन 
गदा धारण करने वाले राक्षस के रूप मे दीखता है ऐसा 
त्ति यदि ऊपर लिखे आय राष्ट्रा का 


॥ १८ ] 


फटाञ्गट हान क पहल को हो तो इस आरायन क उपकरणा क 


विषय में भी इन aa WA के ग्रन्थों में कुछ ना कुछ उल्लेख 
अवश्य ही मिलना चाहिए । थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 
वह वैसा ही है यह मिल सकेगा । वेदों में सृगशीष का- देवता 
सोम है । सोम अर्थात्‌ पारसी लोगों का हुओम है । अवेस्ता में 


इस हओम का एक सूक्त है, ओर उसमें एक श्लोक है उसमें 
हे हओम, तुमकों मरूदने ( अथात्‌ इश्वर ने ) तारों से जड़ी 


हुई एक मेखला दी है, ऐसा कहा गया है । परन्तु मूल में ऐव्य- 
आंघनेम' ऐसा जो शब्द है उसकी मेखला शाब्द पर से अच्छी 
कल्पना नहीं हो सकती | यह शब्द मूल में भेन्द भाषा का 
होकर उसका कस्ति--अथात्‌ पारसी लोग जो पवित्र सूत्र कमर के 


चारों तरफ लपेटते हैं वह--ऐसा अर्थ होता है । अर्थात्‌ हओम' 


की मेखला अर्थात्‌ उसकी कस्ति होती है । ओरायन के पट्टे के विषय 
में पारसियो के धर्मे ग्रन्थों में अधिक कुछ उल्लेख नहीं है । तथापि 
ऊपर लिखे श्लोक पर से ऐसे प्रकार का उल्लेख अपने ग्रन्थों में 
कहाँ मिलेगा इसका अच्छा सुराख लगता है । वैदिक ग्रन्थों में 
मुगशीष नक्षत्र को प्रजापति वा यज्ञ कहा है यह पहले दिखलाया 
जा चुका है । इस कारण इस ओरायन की अर्थात्‌ यज्ञ की कमर 
के चारों तरफ के पट्ट को सहज ही यज्ञ का उपवस्त्र अथात्‌ यज्ञो 
पवीत कहना पड़ेगा । परंतु वर्तमान समय में यज्ञोपवीत का अर्थ 
ब्राह्मण के गले का सूत्र इस प्रकार का है। तो भी उसका संबन्ध 
भी ओरायन के पट्ट से अथात्‌ प्रजापति उर्फ यज्ञ के उपवस्र से 
ही है ऐसा दिखलाया जा सकेगा । 


e 


प्रका 


यज्ञोपवीत शब्द य डो शब्दों से / प 
| O. Gurukul Kangri ह KA RR छ Making बजा है, दीर | ha | 


उपवांय 
$ । “अजिनं वासो वा दाक्षणत 
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इस समास का यज्ञ क लिए उपत्रीत किंवा यज्ञ का उपवीत इस 

प्रकार के दोनों विग्रह हो सकत ह । परतु पारिजात-स्मृति-सार म 
यज्ञाख्यः परमात्मा य उच्यत चेव हाठुभिः । 
उपवीतं-यतोऽस्येदं तस्माद्‌ यज्ञोपवीतकम्‌ || 

अथात्‌ परमात्मा को यज्ञ कहते हैं | र उसका यह्‌ उपवीत 8 

इस कारण इसको यज्ञोपवीत कहत है एसां कहा है । इसके 


है 


aa दीखता है । यज्ञांपवांत धारण 


अनुसार दूसरा ही विग्र 
करते समय पढ़ने के मन्त्र का पूवाध इस प्रकार | 

“यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 

प्रजापतेयेत्‌ azi पुरस्तात्‌ | 
अर्थात--यज्ञोपवीत परम पवित्र El आर वह पूर्वकाल में 
प्रजापति के साथ उत्पन्न हुआ है । इस मन्त्र का अर ऊपर 
बतलाये हए पारसी मन्त्र का वहुत कुछ साम्य है। a ही मु 
में यह उपवीत उस देवता के साथ साथ उत्पन ह” ऐसा = 
शब्द से कहा गया है । यह साह्श्य काकतालीय wasi 
यह संभव नहीं । ओर इस ही कारण स हमारे पवित्र सूत्र e 

जनेऊ की कल्पना इस aa पट्ट पर स॑ हा निकली हे 


पड़े का टुकडा 
मालम होता है । उपबीत शब्द का मूल अर्थ क ena 
ऐसा है. सुत्र नहीं । इस पर से यज्ञोपकीत- मूल-स्वरूप A 
है संहिता 
चारों तरफ लपेटने का पट होगा ऐसा दाता 3 a 
में निवीत प्राचीनावीत वा उपवीत ऐसे शा आये हैं 


लगा कर 
maan लाग उस का संबन्ध जनेऊ त द्ध का संबन्ध जनऊ की तरफ न लगा 


akaa वासोविषयस्‌ । न त्रिवृत्सूत्रविष- 
अत्र प्रवीयमान [नव 
इत्यनेन साधश्यात्‌ ५ अर्थ- 
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यज्ञ के समय रखने के पट की तरफ किंवा मृग के चम की तरफ 
लगाते हें । सूत्रग्रन्थों में वर्णन की हुई उपनयन-विधि में भी 
जनेऊ का संबन्ध कुछ नहीं है । परन्तु इस समय में तो उपनयनों 
में जनेऊ ही मुख्य हो गया है। ओध्वेदेहिक ( मरण के पीछे 
का क्रिया-कर्म ) विधि करते समय वा यज्ञ करते समय जनेऊ 
के सिवाय और भी एक वस्र का टुकड़ा पहनना पड़ता है। इस 
चाल का भी मूल ऊपर लिखी हुई बात में ही है ऐसा मालम 
होता है । à 

पहनने के तीन जनेउओं में एक उत्तरीय-वस्त्र जो दुपट्टे के 
नाम से प्रसिद्ध है ) के एवज में होता है ऐसा देवल † ने कहा 
है | इस पर से पुरानी वास्तव में क्या रीत थी यह स्पष्ट ही 
दीखता है । तात्पर्य, देखना इतना ही है कि यङ्गोपवीत का वास्त- 
विक अर्थ छोटासा गोल बल्न था और होते होते स्म्रतियों 
के समय में उसका सूत्र वा जनेऊ ऐसा अर्थ हो गया । वर्तमान 
समय में यह बस्न अथवा सूत्र पहनने को हमारी और पारसियों 
को आजकल को पद्धति निराली ही है । पारसी लोग हमारे प्रजा- 
पति को तरह अथात्‌ कमर के चारों तरफ लपेट लेते हैं और 
हम लोग दाहिनी कांख के नीचे और बाँये कन्धे पर डालते हैं । 
परन्तु यह्‌ प्रकार पीछे से आया हुआ दीखता है । कारण इस में 
यह है कि तेत्तिरीय संहिता में प्रति समय जनेऊ रखने की स्थिति 


SA an an 
इस स्थान पर निवीतादि शब्दों का संबन्ध वस्त्र से हैं | तिहेरा सूत्र से 


( जनेऊ से ) नहीं । तैत्तिरिय आरण्यक २-१ इस में अजिन (चर्म?) 
किंवा वस्र दहिनी तरळ लेकर इत्यादि वचनों से यह स्पष्ट दीखता है । 
T वृतीयमुत्तरीयाथ aana तदि 


` 
| 
ea, ylSiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निवीत अर्थात गले में रखने की तलाई है । इस समय निवीत 
का अर्थ दोनों हाथ खुले छोड़ कर गले में सरल-माला कां तरह, 


जनेऊ रखने का प्रकार हैँ । परन्तु कुमारिल भट्ट न पन तन्त्र 


वार्षिक में निवीत t अर्थात्‌ कमर-के चोतरफ लपेटना ये भी अथ 
दिया है । आनन्द गिरि ओर गोविन्दानन्द इन दोनों न भा शाङ्क 
रभाप्य की अपनी अपनी टीकाओं में ऐसा ही अथ दिया 

इस से जाना जाता है कि ब्राह्मण लोग भी पहले अपना यज्ञाप- 
वीत पारसी लोगों की तरह कमर के चारों तरफ बाधते थ। 
अर्थात कुछ भी करना होता तो वास्तव में बे लोग कमर बाधत 
थे ऐसा दीखता है । हमारे यहां ओरायन के उपकरणों म स 
केवल उपवीत ही रह गया है. ऐसा नहीं al उपनयन विधि का 
जरा निरीक्षण किया जाय तो मेखला, दण्ड, वा चम य ओर 
भी उपकरण हमने रख रक्खे हैं ये भी मालूम होगा | जिस लड़के 
की जनेऊ करना होता है उसकी कमर के चारा तरफ डाम की 
एक मेखला बांधी जाती है। और उस म नाभि के स्थान का 
जगह तीन गांठे दी जाती हैं । ये गां ठे अथात्‌ मगशीष नक्षत्र | 
के उपर के तीन तारों की नकल है । दूसरे उस लडक को क 


जनऊ 

पलास ( ढाक ) का दण्ड लेना पडता है। ओर E à 
जिसका होता है उस लड़के कोळे मृगचर्मं की आवश्य 
किसी समय में सार 


कता होती है । वास्तव में यह WAFA 


परिकर- 
1-निवीत_केचिद्वल्वेणिकावन्थ ari मे 


| AAA | 
Jasi त्रिरावत्य नाभिप्रदेशे अन्थित्रयं कयत 
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शरीर में पहना जाता था । परन्तु होते हेते उसकी मजल केवल 
जनेऊ में एक छोटा सा टुकड़ा रखने पर आ पहुँची । इस रीति 
से लड़के को अलंकृत करना मानों उस को प्रजापति का ही स्वरूप 
धारण कराना है । ब्राह्मण होना अर्थात्‌ आद्य-ब्राह्मण जो प्रजा- 
पति उसका रूप धारण करना है। . प्रजापति ने रूग का रूप 
धारण किया था उसकी कमर में मेखला थी और हाथ में दण्ड 
था; इस कारण हम भी ब्राह्मण होने वाले लड़के को मृग-चर्म, 
मेखला ओर दण्ड धारण कराते हैं । 

रस मकार त्राह्मणबदुक को प्रजापति की अर्थात्‌ ओरायन 
की बहुत सी पोषाक मिल गई । परंतु ओरायन की तलवार उस 
के पाख नहीं । सिवाय ओरायन का चर्म सिंह का है ओर ब्राह्मण 
बड़ को हरिण का दिया गया है । इस भेद का कारण समझ में 
नहीं आता | संभव है ओरायन के संवन्ध में ये कल्पनायें पीछे 
से उत्पन्न हुईं हों । सिंह-चम की वावत कुछ कारण बतलाया 
जा सकता है | TA ने मृग शब्द के हरिण और सिंह 
दोनों ही अथ दिये हैं । इन दोनों राष्ट्रों ने ये दोनों 
अर्थ माने होंगे । मृग शब्द के सच्चे 5 3 sn wa is. 
संशय है ।अर्थात्‌ सृग-चमे का भूल से सिंहचर्म ऐसा अर्थ हो 
सकता है । अस्तु। इतना अवश्य है कि नवीन यज्ञोपवीत जिसका 
हुआ हो ऐसे ATASE की पोषाक, ओर ओरायन की पोषाक 
ओर पारसी लोगों की कस्ति इन में ऊपर दिखलाया हुआ विल- 
TU साम्य ऑर ओरायन का स्वरूप और उस के संवन्ध की 
कथाएं मीक, पारसी, और भारतीय आर्य इन तीनों जातियों के 
आपस में फटने से पहले की हैं इसमें संशय नहीं । 
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अब यदि इस नचत्रपुः्ञ के विषय में पूव और पश्चिम 
देशों की कथाओं में इतनी तुल्यता है, और भिन्न २ आये राष्ट्रों 
में इस agaga के स्वरूप के विषय में यदि समान कल्पनायें 
हैं, इस ही प्रकार इस नक्षत्र पुञ्ज के आगे और पीछे के नचत्र: 
ya कैनिसमेजर & ( बृहत्‌ श्वान ) और कॅनिस मायनर i 
( लघु श्वान ) अर्थात्‌ ग्रीकों के कान, a प्रोक्कान्‌ आर हमारे 
शवा ओर प्रश्ना अर्थात्‌ पीछे का कुत्ता और आगे का कुत्ता ये यदि 
नाम से वा परम्परा से वास्तव में आर्या ही के हैं, तथापि खास 
ओरायन का नाम भी किसी प्राचीन आये शब्द का स्वरूपान्तर 
होना चाहिये ऐसा मानने में क्या हानि है! ओरायन यह नाम 
अत्यन्त प्राचीन काल में ग्रीक लोगों का रक्खा हुआ हैं । ओरा- 
यन्‌, कॉन , प्रकान,, और अक्टोस इन चारों शब्दों में कॉन और 
प्रकॉन्‌ ये दोनों शब्द संस्कृत कें श्वन्‌ ओर प्रश्नन शब्दा क हा AA 
न्तर हैं, और अक्टीस यह ऋत्तस्‌ का रूपान्तर è m 
किया है। इस से ज्ञात होता है कि बाकी वचा हुआ ओरायन भा: 


किसी संस्कृत शब्द का ही रूपान्तर होना चाहिये ऐसा सहज हो 


मे दता है । परन्तु यह : 
त wA ka पारधी अर्थात शिकारी गा SI 
उस की तुलना में यदि देखा जाय ता हमारा रुद्र है = हि Ya Si 
के नामों में से कोई भो नाम ओरायन नाम स 1 लि 
परन्तु सृगशीपे-पु'ज के आग्रद्यायणनाम का मू x 

र ओरायन का साम्य दीखता 


Sau शब्द उसका और ओर त पा, तो 4 
` ` आकाश = 
ब्याध । १ पुनर्वसु के चार तार मानने पर आकाश>-गन्ना 


निश्चय करने का काम जरा 


| | आग्रयण शब्द का प्रथम अक्षर जो आ' है उसके बदले 
|... ग्रीक भाषा में 'ओ' हो सकता है। इस ही प्रकार आयन के स्थान क 
| में प्रीक शब्द इ आन्‌ हो सकता है । परन्तु र्‌ के पूर्व गू का लोप | हा 
| | किस प्रकार हुआ यह्‌ कहना कठिन है । ऐसा लोप शब्द के | प्रे 
|) आरम्भ में होता है इस प्रकार के तो उदाहरण हें । परन्तु व्युत्पत्ति | इर 
| शास्त्र के मत से ग्रीक ओर संस्क्रत भाषाओं के परस्पर संबन्ध में | 5 
इस प्रकार का शब्दों में लोप होने का उदाहरण नहीं । इतर 
भाषाओं के संबन्ध में इस प्रकार के उदाहरण बहुत से हैं । और 
यह्‌ नियम ग्रीक वा संस्कृत भाषाओं के परस्पर संबन्ध में भी 
लगाया जाय तो आग्रयण शब्द से ( ओर इ ऑन ) ओरायन्‌ 
शब्द की सिद्धि की जा सकती है । परन्तु ओरायन्‌ का मूल यदि 
हमारे ठीक समझ में नहीं आवे तो भी भिन्न भिन्न आये राष्ट्रों 
की दन्त-कथाओं में जो परस्पर सादृश्य है उस का मूल-स्वरूप 
कोई न कोई प्राचीन आर्य शब्द ही होना चाहिये इस में संशय 
नहीं । यह मूल की बात यदि ठीक न भी ang जाय तो ऊपर 
किये हुए विवेचन में किसी प्रकार की वाधा नहों आती । इस 
उपपत्ति का आधार बहुत करके वैदिक ग्रन्थों के वाक्यों पर ही 
है । ओर उन सब वाक्यों का उद्देश्य वसन्त संपात एक समय 
TIRI नक्षत्र पर था यह बतलाने का है ये आप देख ही चुके हैं। 
इस उपपत्ति को पारसी और ग्रीक दन्त-कथाओं से अच्छा जोर 
मिलता है । इस ही तरह जर्मन लोगों की दन्त-कथाओं का भी इस 
उपपत्ति से अच्छा भेद खुलता है । बहुत सी बैदिक कथाओं का 
इस उपपत्ति से समाधान-कारक अर्थ लग जाता है ये बात पहिले 


दिखलाई A 
दिखलाई जा चुकी है । इस प्रकार की यह उपपत्ति जिस से इतनी 
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बातों का, इतनी कहानियों का, इतनी दन्त-कथाओं का समाधान 
' करने वाला अर्थ लग जाता है उस को सच्ची मानने में क्या 
हानि है ! परन्तु इस उपपत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण पूछे जायें तो केवल 
वेद वचन ही दिखलाये जायँगे। और उन के दिखला चुकने पर 
इस वात में किसी भी प्रकार की शङ्का को जगह नहीं रद सकती। 
अस्तु । dauh i 

वेदाङ्ग-ज्योतिष की कृत्तिका की स्थिति पर YI निकाले हुए 
अनुमान पर मैक्समूलर ने आक्षेप कियेहे । क्याकि उस स्थिति 
के संबन्ध में वेद में कोई उल्लेख नहीं । परन्तु बेद क समय afa 


बसन्त duta, ar पर था तव कृत्तिका पर उसके होने के 
प्रमाण वेद में मिलेंगे केसे ? परन्तु इस वात का कोई विचार 
न करके आज तक विद्वान्‌ लोगों ने झूँठी बातों पर ही गप्प लड़ाई 
हैं। परन्तु अदि उन ने वैदिक सूक्तों का अच्छे प्रकार TU 
किया होता तो उन को यह्‌ बात सहज में हा विदित हो जातो | 
आर फिर “संवत्सर के अन्त में श्वान = z लिये जगद करता | 
| है / इस वैदिक ऋचा का सच्चा अथ समभल न उन को za | 
“चन नहीं पड़ी होती । यम के कुत्ता का स्थान और बृत्र/के वघ | 
पालै पन जो ऋग्वेद में है उस से तथा इक 
की जगह इन बातों का वणन जी ऋग्वद ar 
N देवयान के किनारे वाला अपार समुह. T 
Se ८ ते इस वर्णन से 
> पर सर्य के उदय से पहले उगने लगता है; । इ 
आने पर सूर 


पात की जग दीख आती है । 
-के की जगह स्पष्ट दाख अ (400 
उस समय-क संपात RA 


AN 
कितने ही विद्वानों का यह कहना है कि बैदिक Dk 
आकाशस्थ गोल की सामान्य गति के विषय में भा ज्ञ 


नहीं मालम होता; किंतु यह मत संदिग्ध है। अव की तरह कई 
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प्रकार के वेधयन्त्र उस समय नहीं थे, ओर इस ही कारण उस 
समय के वेध अब के जितने सूक्ष्म नहीं थे ऐसा यदि ऊपर लिखी दोन 
बात का अर्थ हो तो यह बात अत्तर अक्षर सच्ची है। परन्तु वेदिक | आर 
ऋषियों को सूर्य और उपा के सिवाय कुछ भी मालुम नहीं था, | थे । 
नक्षत्र महीने अयन वर्ष आदि बातें उन लोगों को बिलकुल ही | ही: 
नहीं माळूम थी; ऐसा यदि इस का अर्थ हो; . तो फिर इस कहने | पांच 
का ऋग्वेद में विलकुल आधार नहीं है : अजुनी अधा ये नक्षत्रों | सूत 
लनाम ऋग्वेद में आये हैं । इस ही प्रकार नक्षत्रों का सामान्य | आण 
निर्देश Parit चन्द्रमा का, और सूर्या! की गति से ऋतुओं के | इस 
उत्पन्न होने का भी उल्लेख वेदों में है। देवयान और Aaaa | का 
इस नाम से वर्ष के दो अयन उस समय प्रसिद्ध थे । चान्द्र और 
सौर वर्षों का मेल FR के लिये माने हुए अधिक महीने का 
F HERA सें RI वरुण ने सूर्य के लिये किया हुआ विस्तीण 
मार्ग जो = है, आर जिस में बारह आदित्य अर्थात्‌ सर्य रक्खे ' 
गये है an माग के सूर्य आदि ज्योति कभी भी saga 
हीं करते हैं वह अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त का पट्ट है । प्रोफेसर लड- 
an 


y. ° 
१८ gatat agg; fa न ते 
सूयाया agg; maa सविता! यमवासजत्‌ | अधासुत्ते हन्यन्ते 


` जुन ` ९ ps 
गावाड्युन्या: पयुद्यत ॥ Ro १० । ८५ | १३ 
| सोमेनादित्या aksa; सोमेन प्र थिवी मही । अथो नक्षत्राणामेपा 


~ 


उपस्थे सोम आहितः ।। ऋ० १० | ८५।२ 


dp Cats, ~ NA Aa ० 
= PASUS as माययता TAG क्रीडन्तो परियातो अध्वरम । 
चान्यन्या सुवनाभिचष्ट Kuat विदधज्जाय k 
<५॥ १८ 


X Ro १-२५-८ 


ते पुनः ॥ ऋ० १० । | 
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बिग के मत से तो ऋग्वेद में ara ओर विपुवद्वृत्त इन 
लेखी दोनों वृत्तों के वीच की नति अथात्‌. तिरछेपन&% का भा उल्लेख 
दिक | आया है । वेद-काल में rah ऋक्षाः इस नाम स प्रसिद्ध 
थे । ऋग्वेद में आया हुआ शतमिषक्‌ अथात्‌ शततारका नक्षत्र 
ही | ही होना चाहिये ऐसा दीखता ह । इस विचार स ka के 
हुने | पांचवें मण्डल का चालीसवों सूक्त ता बहुत ही महत्व का है । 
तत्रों | सूक्त में सूये के खग्रास ग्रहण का वर्णन €। इस सुक्त की एक a में 
अत्रि ऋषि ने ada तुरीय त्रह्मा ने जाना, यह कहा € if 
के | इस का अर्थ अत्रि ऋषि ने तुरीय TA से ग्रस्त सूय ... 
यान | का वेध किया ऐसा करना चाहिये । इस रीति से ऊपर लिख 
पेर | सक्त का खींचातान किये बिना ही सरल अब लग जाता है । 
का इस पर कितने ही विद्वानों का कथन है कि वैदिक ऋषियों को 
गण | इतना ज्ञान होने पर भी उन लोगों को अहा के विषय में ज्ञान 


ra | नहीं था । परन्तु इस कथन में भा का सत्यांश नहीं । नक्षत्रों को 


अधिक तेज के पुंज वाल 
देखते समय गुरु ओर शुक्र क तुल्य 
ळी $ यह केवल असंभव बात है । शुक्र का 


6S- गोल उन का न दोख य 
7 
की ल ० F 
न्ते ५५ क्रान्तिवृत्त अर्थात्‌ थ्वी का सूय के चारों तरफ भ्रमण करने का मार्ग, 
E है विपुव- 
और पृथ्वी का पूर्व पश्चिम ATI अर्थात्‌ विपुवद्वृत्त है। इस | 
आकाश | 
पा qaa की रेखा को आकाश तक र जाई जावे तो जो एक भा ड्‌ 


gazga होगा । इस TAI | 


वह आकाशीय वि 
की सोध में दृत होगां,वह wo यी a | 


M और क्रान्तिःवृत्त में अन्दाजन रे 


गया हैं । 
को ही ऊपर नति कहा ग्य a 
कॉ सप्तर्षीनुहस्म च पुरक्षा (पुरा ऋक्षा) इत्याचक्षत शतपथ 3111 


aur विन्ददात्रः ५. ४० ६. 
t गुढु सूय तमसापत्रतेन तुरीयेण Al | 
| -O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh ' 


<= 


१. .., | 


` ` दिन पूर्व की तरफ दीखना, उसके वाद कुछ दिन | नाम 
| पश्चिम को तरफ दीखना इस ही प्रकार उन का कुळ नियत वेन 
| अंशों तक ऊपर आना इन बातों की तरफ आगे आगे | कर 
देखने वालों का लक्ष्य न गया हो यह संभव नहीं । परन्तु इस | “ऋ 
संबन्ध में केवल अनुमान पर ही ठहर जाने की जरूरत नहीं। | इस 
4 राह्मण मन्था के समय ग्रह पहचान लिये गये थे इस में तो शङ्का | होत 
| . हो नहीं। तेत्तिरीय ब्राह्मण में बृहस्पति प्रथम तिष्य अर्थात पुष्य | शुक्र 
नक्षत्र के समीप उत्पन्न हुआ' ऐसा वर्णन है। और आज भी | का 
शुरुपुध्य योग को बहुत मङ्गलकारी समभते हैं। अब खास 
ऋग्वेद { के संवन्ध में देखना है । यज्ञो में जिन पात्रों की आव- 
श्यकता होती है उन में दो पात्रों के शुक्र बा मन्थिन्‌ ये नाम हैं। | ला 


अपर एक जगह हम वतला चुके हैं उस के अनुसार ये नाम पात्रों मा 

को आकारा के ग्रहगोलों के नाम पर रक्खे गये हों ऐसा दीखता ही 

है । वार्षिक सत्र सूर्य की वार्षिक गति की प्रतिमा ही होती है। | यूर 

इस कारण यज्ञ की वस्तुओं को नक्षत्र अहादिको के नाम देना है. 

अत्यन्त स्वाभाविक होता है । ऊपर लिखे पात्रों को शुक्र-का पात्र, ग्री 
भन्थिन्‌ का पात्र इस प्रकार से ही तैत्तिरीय संहिता में कहा है । SN 
Er वा मन्थिन्‌ वगैरह शब्दों का सोमरस वा दूसरा इस ही ना 
इछ अर्थ मानने का कोई प्रमाण नहीं । इस कारण ये यू 

| Kera प्रथम जायमानः।° a 2 


तिप्यं नक्षत्रमभिसं भूव । ते 
Ao क्षत्रमभिसंबभूव | ते० त्रा? 


T ऋ० सं० ४-५०-४ में 'बहस्पतिः प्रथम 
स्पातः प्रथम जायमानो महो ज्योतिष; 
LAN A है Q हा atas: 
प्रमे व्योमन्‌, लिखा भोर ५ 


: तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी 
Ba में भी ऐसा ही वचन 
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नाम ग्रहों ही के थे इस में संशय नहीं। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में 
घेन का एक सुक्त है । वेन शब्द वेन वा बिन्‌ ( अथात. प्रीति 
करना ) इस धातु से निकला है । इस सूक्त में: सूर्य का पुत्र! 
इस | ऋत के आगे? समुद्र की तरज्नों की तरह समुद्र से आता है' 


| | इस प्रकार के उसके संवन्ध! में वाक्य हैं। इससे यहद निश्चय 
ङ्का | होता है कि वेन यह नाम ह्वीनस्‌ शब्द का मूल' आय रूप होगा | 
ष्य क्र-प्रह वाचक ह्वीनस लेटिन में प्रीति की देवता है । संस्क्रत 


भी | का वेन शाब्द. भी प्रीति करना जिस का अथ है ऐस वन धातु 
[स से बना है । इसके सिवाय यज्ञ में शुक्र-पात्र लेते समय इस वन 
व- के सूक्त का उपयोग किया जाता है । इस वात को खयाल में 
4 लाने से वैदिक वेन वा लेटिन हीनस्‌ ये एक ही होन चाहिय एसा 
मालम होता है । अब इन शब्दों के लिङ्ग एक नहीं हैं । लेटिन्‌ 
daa ज्री-लिङ्ग है परन्तु यह लिङ्ग-भेद कुछ बड़े महत्व का नहा । 
यूरोप में चन्द्रमा का भी इस ही प्रकार लिङ्गःविपयेय हो गया 
है। शक्र वेद काल में जाना जा चुका था इस बात का दूसरा प्रमाण 
आक भाषा का 'कुप्रिस? यह शाब्द है । यह शब्द मा शुक्र मह- 
याचक है । स्वर-शाम्न के ( Phonetics ) के नियम के Ag- 
सार संस्कृत शक्र शब्द का ग्रीक रूप SANA एसा हांगा । परन्तु 
यूरोप में जाने पर इस ग्रह का लिङ्ग-विपर्यय हो जानं स र 
का कुप्रिस्‌ इस प्रकार से खीलिज्ञी रूप हा है । इस रीति से 


त ` सूर्यस्य Riga ( १९, १९३7 ) 
रतस्य सानौ' ( १०, १३३-२ ) 
agaigai aa: ( १०, १२३-२ ) 
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इस ग्रह के लेटिन अर: ग्रीक भाषाओं में क्रम से ह्वीनस और 


1 कग्रिस्‌ इस नाम की परस्परा वेदिक वेन वा शुक्र इन शब्दों से ५ 
d लगाई जा सकती है । इस से यह मालम होता हे कि तीनों प्रकार स 
i के लोक एक जगह रहते थे । उस समय शुक्र-प्रह की जानकारी | प्रः 
हो गइ था आर इस ग्रह का नाम-क रण भी हो गया था ।. उर 


॥ इस ऊपर लिखे हुए विवेचन में यद्यपि कुछ बातें संदेह भरी | अ. 
हैं तौ भी उन से यह निश्चय अवश्य होता है कि वेदिक ऋषियों 
AN ज्योतिष ATENTAT ACTA ` i 
को ज्यों प का मोटा मोटा बातों का ज्ञान अवश्य था । चन्द्रमा 
A ४५ NN 
ओर सूर्य की वाषिक गति से होने वाला काल-विभाग उन ने 
स्थिर कर लिया था, सौर वर्ष गी उन ने 
. IG सार वषे का मान भी उन ने निश्चित किया 
था आर चान्द्रवप का उस से मेल बैठाया गया था । aai के 
TART का भी उन ने ठीक देख-भाल की थी । चन्द्रमा, सूर्य 
ओर उन को जिन ग्रहों वे Tak 
का जिन महा का ज्ञान था वे सब प्रह आकाश के 
एक नाम के विशिष्ट + पट्टे को कभी भी उलांघ कर नहीं जाते 
य न समझ लिया था । चन्द्र और सूर्य के ग्रहणो की 
EN उन का वहुत लक्ष्य था । इतनी बातें जो लोग जानते थे 
"हास अवश्य ही समय समय पर उगने वाले नक्षत्रों से सहज 
म हा मासारम्भ वषारम्भ वरो किये ही न TA 
१ Karang स्थिर किये ही जाने चाहिये। 


सन न, 


ये पट्टा अर्थात्‌ राशिचक्र है. जिस an 
बा YA राशिचक्र है; जिस को ( Zodiac ) कहते हैं । 


TU के 4 Sr ~ < A 
दोनों तरफ आठ आठ अश तक का भाग इस में शामिल 


दमा सूय वा और ग्रह इस ही भाग में सदा फिरते हैं, इस | 


से बाहर कभी नहीं जाते 

नहीं जा विन्या KEN 
- ते हैं। भश्चन्यादि सब नक्षत्र भी इस ही पढे में है। 
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आर यन्त्रों की सहायता के विना ही दिन-रात कव बरावर होते हे, : 
से इस ही प्रकार सूर्य दक्षिण की तरफ अथवा उत्तर की तरफ किस; 
[कार | समय जाता है यह जानना कुछ कठिन नहीं | इस कारण इस 
कारी | प्रकार की साधारण बातें समभने की उन में शक्ति थी और वो: 

| उस ही प्रकार से जैसे समझनी चाहिये उन सव बातों को सम-: 
भते भी थे, ये बात मानकर आगे का विवेचन करना चाहिये । 
A ऋग्वेद के पहिले मण्डल में | एक ऋचा है जिसका उल्लेख; 
रमा | पहिले एक दो जगह आ भी चुका हैं उस में एक कुत्ता ऋभू के: 
न ने लिये संवत्सर के अन्त्य में जगाता है। इस अर्थ का विषय है |; 
केया | वह ऋचा यों है- 


के | सुषुप्वांसं ऋभवस्तद॑प्रच्छतागोह्य क इढ्नो अबुबुधत्‌ । 


रये, श्वान बस्तो वोधायितार॑मत्रवीत्‌ संवत्सर इदमद्या व्यख्यत ॥ :. 
| के अर्थ--हे ऋभुओ, तुम सोते उठ कर विचार कर रहे हों: - 
गति | कि हे सूर्य अब हम को किस ने जगा दिया ? वस्ती ने (ad= 
की | अगोह्य ने) कहा कि वह जगह करने वाला श्वान है । और यह 
थे | भी कहा कि आज संवत्सर समाप्त हो जाने पर उस ने ऐसा: 
[ज | किया है। 


CX ~ ; ९ 
2g अर्थात्‌ सूर्य की किरणें है यह यास्क तथा सायणाचाय 
का कथन है । परन्तु कई अन्य कारणों से कुछ यूरोप के विद्वानों 
के मत के अनुसार इस का अर्थ ऋतु करना अच्छा माळूम होता: 
` हे। ये ऋतु अर्थात्‌ ऋतु देवता वर्षे भर काम करके पीछे अगोह्य 
अर्थात्‌ सूर्य के घर में बारह दिन तक शान्ति के साथ नींद में: 


कास्य 


5 


PA en In 


.. 


सोता है यह. वर्णन है । ये बारह दिवस अर्थात चान्द्र और सोर 
वर्ष का मेल बेठाने के लिये रक्खे हुए अधिक दिन हें । इन बारह 
दिनों का किसी भी वष में अन्तभांब न होने से ऋतुओं ने अपना 
काम बन्द करके इन दिनों में शान्ति के साथ नींद ली, ये वर्णन 
वास्तव में ठीक ही है । अब. प्रश्न इतना ही है कि ऋतुओं को 
जगाने वाला कुत्ता कॉन है । ऊपर के लिखे विवेचन के अनुसार 
'वह. कुत्ता अथात्‌. मृग पुंज के पास का श्वान पुंज ही होना चाहिये 


यह्‌ स्पष्ट है । अर्थात्‌ तात्पय्ये यह है कि इस तारकापुंज में. 


सूर्य आया कि वसन्त ऋतु का और नये वर्ष का आरम्भ होकर 
जऋहुदेवता जग उठते हैं और अपना काम शुरू करते . हैं | अर्थात्‌ 
उस समय वसन्तसंपात श्रानपुंज के पास था। श्वानपुंज के 
पास वसन्तसंपात हुआ अर्थात्‌ उत्तरायण का आरम्भ फाल्गुन 
ही पूणिमा को आता है ओर: मृगशीष नक्षत्र नक्षत्रमाला का 
आरम्भ होता है। इस रीति से तैत्तिरीयसंहिता के. और aa 
WANI के. वचनों का अथ; लग जाता है । वसन्तसंपात 
TRY में था यह बतलाने वाला ऋग्वेद में यह स्पष्ट वाक्य है | 
एक दूसरा भी इस हो प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है। परन्तु 
R जिस सूक्त में है उस का अर्थ आज तक. किसी को अच्छी 
पह मालूम हा नहा हुआ । ये सूक्त अथात्‌ दसवें मण्डल का 
EN का सूक्त है। वृषाकपि अर्थात्‌ कोन इस बिषयों में अनेक 


4 
विद्वानों के १ अनेक प्रकार के तर्क हैं । परन्तु'इन सब विद्वानों | 


के मत से यह सूय... का. कोड. एक स्वरूप है। अब यह 4 


m~- 


pramana a TE 


| ऋग्वेद oi 


C-O. Gurukul Kangri Collection Haridwar Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kc 


स 


| 
| 
4 
| 


NAN 


वास्तव में कोन सा है यह देखना है । वृषाकपि शब्द विष्णु ओर 
शंकर दोनों का इन दोनों ही का वाचक है | पहले मगशीष के 
वर्णन सें कहा जा चुका है इन दोनों देवताओं की कल्पना मृग- 
शीर्ष नज्ञत्र के क्रम से सूर्योदय वा सूयास्त समय सें उगन कयाग 
से सूचित होने वाली बातों के कारण से ही उत्पन्न हुई होगी । 
इस वात को खयाल में लाने से वृषाकपि इस शब्द का अथ इस 
सूक्त में शरत्‌ संपात में आया हुआ सूर्य मानना चाहिये । इस 
सूत में जो कथा है उस का सारांश थह है कि 
Iman रूप है और इन्द्र का मित्र है । परन्तु बह 
जहां उन्मत्त होता है वहां पर यज्ञ वन्द हो जाते हैं इस खग न 
इन्द्राणी. की कुछ पसन्द की चीजें नष्ट करदी इस कारण वा इन्द्र 
मृग को इतना सिर चढ़ा लेने प्रयुक्त बहुत नाराज हा गई | 
परन्तु इन्द्र उस को कुछ दण्ड न देकर उलटा उसक पा पीछे 
जाने लगा । इस कारण इन्द्राणी को गुस्सा आया आर उस 
हरिण का माथा काटने को निकली आर उस हरिण के पीछे उस 
ने १ कुत्ता लगा दिया । परन्तु इतने हा म॑ इन्द्र नेबीच में पड़कर 
इन्द्राणी को समझाया । फिर वो कहन लमी कि शीपच्छेदन 
आदि जो कुछ दण्ड इन्द्र के प्यारे'हरिण का दिया गया बह्‌ दण्ड 
उसको नहीं मिला किंतु किसी दूसरे को ही मिला । 
इसके अनन्तर वृषाकपि अपने घर म नाच जान लगा । तब 
इन्द्र ने उसको संदेश भेजकर यज्ञ का आर्म फिर से होना 
चाहिये यह कहकर अपन घर फिर आने के लिय कहलाया । 
WA 


D 


[ «४ ] 


उसके अनुसार जथ वृषाकपि फिर इन्द्र के घर ऊपर की तरफ यनमे 
( उद्जः ) आया तब उसके साथ वह पहले वाला मग नहीं था। _ सति 
इस कारण दृषाकपि, इन्द्र, इन्द्राणी वहां पर आनन्द से मिले ।? 


अब हम इस कथा में जो वात महत्त्व की है उसका बिचार करते: AN 
हैं। वृषाकपि योग से यज्ञ वन्द हो जाता है, इन्द्राणी ने उसके | नाना 
पीछे कुत्ता लगा दिया तत्र वो अपने धर नीचे की तरफ (नेदीयसः) काल 
(गया और फिर उसके इन्द्र के घर आने पर यज्ञ फिर आरम्भ समय 
'हुए, ये इसमें महत्त्व की ओर न समभने को बातें हँ । परन्तु 

वृषाकपि इसका अर्थ -मृगशीपे में वसन्त संपात होने के समय क 
शरतूसंपात्‌ में आने वाला सूर्य मानना चाहिये ऐसा करने से नही! 


ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आती है। पहले एक स्थान _ ५ 


ag z tR; बातों 
पर कह चुके हैं कि पहले उत्तरायण उफ देवयान का आरस्भ } आची 
बसन्त संपात से ओर दक्षिणायन उर्फ पितृयान का आरम्भ शर- हँसी 
, त्संपात्‌ से होता था । अब ये बात प्रकट ही है कि पिल्यान में e 
| कोइ सा भी देवकम व यज्ञ नहीं होता था । जब RAIT | ज ए 
' सूयोस्त के समय उगने लगा पिठ्यात का आरम्भ हुआ । उसके आर 
. पीछे कुत्ता लगाकर इस कथा में उस नक्षत्र की पहचान होने में | WA 
| अब बिलम्ब की आवश्यता नहीं । ये कुत्ता-अथोन--श्वानपुज ही | जाहि 
है । अब इसके आगे प्रकट ही है कि वृषाकपि दक्षिणायन में चले YA 
' जञाने के कारण नीचे, चला गया और आगे वसन्त संपात में फिर wa 
| आ जाने पर अर्थात्‌ देवयान-में-आने पर ऊपर आया फिर सिद्ध | दु 
ही है कि नूतन. वर्षारम्भ होने से यज्ञ यागादिक का आरम्भ हो, 5 
| जाता है। अब सूर्योदय के समय यह नचत्र उगने लग गया | JE 
अशात्‌ दाखन से बन्ध हो गया । सूय इन्द्र के घर अर्थात्‌ उद्ग- | Ng , 
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यन में आ गया इस कारण वह द्वार मृग नहीं जैसा हो गया । 


. रीति से वृषाकपि रूपी सूय को शरतसंपात का सूय मान लेने से 


' इस सूक्त का बहुत समाधान करके सरल अर्थ लग जाता है । 


: इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस सूक्त में मृगशीपे वा 


qaji का ही केवल वर्णन है किन्तु उस समय सूर्य जिस 
काल में विपुवदूवृत्त के उत्तर वा दक्षिण जाने लगता था उस 
समय की उसकी स्थिति का भी स्पष्ट वर्णन है । 

इस कंथा में यदि ऋसु की कथा ओर जोड़ दी जावे तो ये 


॥ ~ A c ० ००० 
| कथायें जिस समय रचना की गई उसका समय निश्चित करने में 


नहीं चूकने वाला विश्वास योग्य प्रमाण मिल चाता है । इस सव 
बातों का विचार करने से तेत्तिरीय संहिता आर ब्राह्मणों में 


} आचीन वषोरम्भ केवल काल्पनिक न होकर वास्तव में उस समय 


| 


ले से परम्परागत होना चाहिये । ये वात अवश्य मान लेनी 
चाहिये । कहे हुए इस प्रकार तत्तिरीय संहिता में दो वपोरम्भा म 
से एक वषारम्भ की परम्परा ऋग्वेद तक ले जाकर पहुंचा दी । 
ओर उससे,संवन्ध रखने वाली वैदिक कथाओं में, पारसी ओर 

ग्रीक नाम की दूसरी आय शाखाओं के पुराने ग्रन्थों स तथा उन 
जातियों में प्रचलित दन्त कथाओं से पूरी एकवाक्यता होती है 

ह आपने देख ही लिया। एक एक राष्ट्र को कथा प्रथक्‌ TAR 
संभव है निर्णय न हो सकें परन्तु उन कथाओं का परस्पर 
तुलना करते समय सब से एक हो अनुमान निकलता है ऐसा 
मालुम हो तो फिर उन सब का सारांश इकट्ठा किया जाय ता 
निर्णायक ही होना चाहिये । इन तीन राष्ट्रों का पुराए FA में 
जो समानता है वह विद्वान्‌ लोगों को कुछ समय सहा विदित 


IE 


“क 
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हुई है । परन्तु ये सब लोग जिस समय एक ही जगह रहते थे | 5 

उस समय का कोई सुराख न लगने से इन सब कथाओं का उन्न 4 

को एकीकरण करना नहीं आया । परन्तु ओरायन के संबन्ध की | 

| कथाओं से और विशेष कर उसकी बसन्तसंपात की स्थिति पर | | 
| से ये सुराख हम को लगता है और उस पर से अतिप्राचीन | ' 
आय सुधारणा के समय के प्रमाण बड़ी समाधान करने वाली | d 
€ 


रीति से मिल जाते हैं । ओरायन कौन और कहां का यह अब 
समक में आया | अब इन्द्र का वृत्त को किंवा नमुचिकों मारने 
z का फनात्मक शस्त्र क्या ? चिन्वन्‌ सेतु पर रक्खा हुआ चार | 
आँख का कुत्ता कोन अथवा ऋशभू के कुत्ते ने संवत्सर के अन्त ; 
में जगा दिया इसका क्या अर्थ इत्यादि कथाओं में अब तर्क करने ' 
की कोई आवश्यकता नहीं । f: 
| इतना समझ जाने पर ।फिर इस बिषय में ज्योतिषशात्र ; 
| | विषयक कोई कठिनता नहीं रहती | नक्षत्रादिकों के स्थानपरि- | | 
| वतन पर हम समय की गणना करते हें । परन्तु इस काल के | 
iF मापन क कोष्ठक में संपात की प्रदक्षिणा के काल से भी जो बडे | 
| परिमाण हैं वो अव तक नहीं जाने गये । यदि हम को प्राचीन- 
काल क नक्षत्रा के स्थान निश्चित रूप से मालुम हो जांय तथापि 
उसे काल का मान निश्चित करने में ये उत्तम साधन होगा । 

सदव स एस प्रकार के लेख ऋग्वेद में है और वो ग्रीक, 
पारसा, भारतीय आर्य एक स्थान पर रहते थे उस समय के हैं। 
य आप पहले देख चुके हैं । अर्थात्‌ उन कथाओं का | अर 
परसा कथाओं की सहायता से हम स्पष्टीकरण कर सकेंगे । 


फाल्गुन 
उन का पूरणभा को किसी समय वर्षारम्भ होता. था. इस | 
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बात को बतलाने वाले ते | संहिता वा. तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
। उन वचनों को देखते देखते हम को मृगशीषं का एक ऐस्रा नाम 
[की | मिलता है कि उसका वास्तविक अर्थ ले लिवा जाय तो विदि 
म पर होगा कि प्राचीन .समय में एक समय वसन्तसंपात उस नक्षत्र 
पर था। इस से तेत्तिरीय संहिता के वचन की सत्यता का प्रमाण 
घाली | मिला । कारण फाल्गुन की पूर्णिमा को qA af दक्षिणायन में 
हो तो पूर्ण चन्द्र अर्थात्‌ सूर्यं के ठीक सामने उत्तरां फाल्गुनी 


E नक्षत्र में होना चाहिए | अर्थात्‌ उत्तरा फाल्गुनी नचत्र म॑ उत्तरा- 
चार यण का बिन्दु आया और वसन्त सम्पात anda मेंक आया जा 
रन्त इस ही परिमाण से दक्षिणायन यदि भाव को पूर्णिमा में zA 1 
फरने तो वसन्त सम्पात कृत्तिका पर आता है । आर पाप में होने पर | 

वह सम्पात अश्विनी पर आता zi अथात्‌ apa नक्षत्र आर्‌ | P 
ya पौष मास तथा कृत्तिका और माघ, झृगशीप ओर फाल्गुन य 


~ ` `~ ९ A जोडियं ; 
अयन चलन के योग से क्रम से बदलने वाले वषोरम्भ का जाड 


परि- `~ - = 4 
के हैं । ये सब वर्षारम्भ आये सुधारणा के भिन्न भिन्न समया मे ' 


त के | सुधार : WA 
बड़े अस्तित्व में थे यह दिखलाने वाली पुराण कथा आर वचन बहु 
तः से हें ये आपने प्रथम के विवेचन म॑ देख लिया हे । ag 
fa इस प्रकार यहाँ तक हमने तैत्तिरीय संहिता में बतलाये हुए: 
IT A ९ २९ NN एक विचार किया | परन्तु उसके 
दो प्राचीन वर्षारम्भो में से एक का विचार क = 

कं ही समान और बहुत करके उन ही शब्दा म कटु हुए wa 
हें | का अर्थ कैसे करना चाहिए । इसका उत्तर य हा ही AA 
| | कि जिस प्रकार एक का किया इस ही प्रकार दूसरे का ANA 
pi न I, 

TE == i 

zai & चित्र देखिये । 
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भी करना चाहिए | फाल्गुन की पूर्णिमा को दक्षिणायन होने से 
वसन्त सम्पात मृगशीषष में आता है, उस ही तरह चेत्र पौशिमा 


NN Gm KNA X खिये 
को दक्षिणायन हो तो सम्पात पुनर्वसु में आता है। (चित्र देखिये) 


यह समय बहुत ही प्राचीन होता है । वेदों में संदिग्ध बातों के 
सिवाय उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं मिलता है, और -ग्रीक बा 
पारसी लोगों में ऐसी संदिग्ध बातें भी नहीं हैं ।. | 
पुनबेसु में बसन्त सम्पात था अथवा उस नक्षत्र को नक्षत्र- 
चक्र में किसी समय पहला मानते थे । इस ग्रकार स्पष्ट कहने वाले 
वचन नहीं मिलते अथवा उसके पचक दूसरा एक-आध नाम 
भी नहीं कि जिस पर से आग्रहायण में मिलने वाली बातों जैसी 
जाता का पता लग सके। तथापि यज्ञ अन्थो में पुनर्वसु की 
आचीन स्थिति के कुछ चिह हैं । अदिति पुनर्वसु की अधिष्टात्री 
देवता ही है । और ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में 
ऐसा कहा गया है कि “ अदिति से सब यज्ञों का आरम्म होना 
चाहिए; ओर अदिति के साथ ही सब की समाप्ति होनी चाहिए। 
ऐसा उसको वर मिला है | 
` Sa 
aaa हाता जो 
AER = हाँ गया होगा ये भी उन 
जागा को नहीं मालूम हुआ । ऐसी दशा में ...दाति ने देवताओं 
को मदद॑ करके यज्ञ ~ यज्ञ का आरम्भ कर दिया आरम्भ कर दिया । इस कारण ही ऊपर 
a T देवा न किचनाशक्नुवन्‌ कठै न आजा, 
= कय 3 ग प्रजानामेत सा तथेत्यव्रचीत्स्ञा वो वर उ] 
पाता तमेव वरमड्णीत मध्य़ायणायज्ञाः संतु मदुद्यना 
(Toto १-७ ) 
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नाम वा उनकी विशे 


| जिस समय अपना | 


1 .. का 


लिखा हुआ वर उसको मिला है | इसका अर्थ ये है--उस समय 
से पूर्व यज्ञ जब चाहे तब किया करते थे। परन्तु तब से वह 
अदिति से आरम्भ करना चाहिए ऐसा निश्चित किया | । अथात्‌ 
अदिति यज्ञ वा सम्वत्सर की आरम्भ करने वाली हुई । वाज 
सनेयी संहिता में (४। १९) अदिति को उभयतः शाष्णी 
अर्थात दोनों तरफ मस्तक वाली कहा गया g l आंर यह मस्तक 
अथात अदिति से आरम्भ होने वाला आर अदिति के पास ही 
समाप्त होने वाले यज्ञ के सिरे हैं; ऐसा टाकाकारा न अथ किया 


इन दो कथाआ का जोड़कर वेदकालिक आद्य पञ्चाङ्ग क 


सम्बन्ध में आर कोइ बात नहा मिलती है । तथापि इस कथा सं 
ओर चित्रा पूणमासी में वषारम्भ होता था ओर उस ही समय 


से वषारम्भ करन वाल पञ्चाङ्ग थे; यह्‌ सिद्ध हाता है | 


यहाँ तक हमने सव मिलाकर तान प्रकार के पञ्चाङ्का का 
विचार किया । उनमें से सबस पहिले काल को हम अदित्ति-काल 
किंवा मगशीष-पूव काल कहंग | आर इसकी अवधि अडुमान स 
इस्वी सन्‌ से ६००० छ हजार व से पूव से लेकर २००० वष 
तक है। इस समय में पूणं ऋचा बगेरह बनी हों ऐसा नहा दाखता 
आधा गद्य ओर आधा- पद्य इस प्रकार के वाक्यों में देवताओं क 
q संज्ञायें वा पराक्रम वगरह जाड गये हागे । 
उस समय का ग्रीक वा पारसा लोगों के पास कोई स्मारक नहीं 


रहा । ओर इसका कारण इतना हा हो सकता है कि ये लोग 
छोड़कर निकले तब. उस समय 


का प्रचलित Kak मात्र ही साथ ल लिंया.। परन्तु भारत क 


-... | 


आर्या ने अपनी परम्परागत बातें बड़ी युक्ति से श्रद्धापूवक यन्नः 


करक TA है | 


अब जो दूसरा-स्गशीष काल है उसकी मर्यादा स्थूल-मान | 


ख इस्वा सत्‌ से पूवो २००० वष से लेकर २५०० वष तक है । 


यह्‌ समय आद्रो नत्तत्र स कृत्तिका AJA तक वसन्त सम्पात आने 


का समय है । यह समय सबसे महत्त्व का है । ऋग्वेद के बहुत, 
स सूक्त इस हो समय बने । ओर कितनी ही कथाओं की रचना 
हुईं | इस काल के उत्तर भाग में ग्रीक. ओर भारतीय - आर्य 
आपस म एक से एक अलग हुए | ओर इस हो कारण से उनके 
मन्था से तथा ऋग्वेद में कृत्तिका-काल के सम्बन्ध में कोई प्रमाण 
नहीं मिलते । 


यह समय विशेषकर सूक्त रचनाओं का था | 


तीसरा अथात्‌ कृत्तिका का समय है । इसकी अवधि Sei 


सन्‌ से पूव २५०० वष से लेकर १४०० वर्ष पूर्व तक आती है । 
अधात्‌ क्षात्तका में वसन्त सम्पात था उस समय सं लकर वंदाज्ञ 
ज्योतिष के काल तक है । तत्तिरीयसहिता तथा कितने ही 
जाझण अन्था का ये ही रचना-काल है । इस समय ऋग्वेदसंद्िता 
पुराना हा गइ थी । ओर उसका अर्थ भी ठीक ठीक समभ में 
नहा आता था। ऋकसूक्त और उनकी कथाओं के सच्चे अर्थ 
के विषय में.उस समय के KEMALA अथात्‌ ज्ञानी लोगो में 
इच्छानुसार वाद विवाद होता था । नमुचि के मरने के सम्बन्ध 
में इन्द्र और नमुचि में ठहरी हुई प्रतिज्ञा एक इस ही प्रकार 
तक का उदाहरण है । इस ही समय में संहिताओं को ब्यवस्थित 
रूप प्राप्त हुआ । ओर अत्यन्त प्राचीन सूक्त ओर amami 


A A 
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का अर्थ निश्चित करने का प्रयत्न हुआ । इस ही समय में भार“ 
तीय लोगों में और चीनी लोगों ने परस्पर . मेल-मिलाप आरम्भ 
होकर चीनी लोगों ने-भारतीया स- उनका नक्षत्र-पद्धति उडाली । 
प्राचीन संस्कृत वाङ्मय का चोथा काल अथात्‌ इस्वी सन्‌ 
से १००० वर्ष पूर्व से लेकर ५०० वष पर्यन्त है । इसका Je 
। सूत्र मन्थ ओर छे दर्शन इस समय में ही वने | 
इस प्रकार जो समय हमने दिये हैं वो बिलकुल ठोक रहे 
ऐसा नहीं सममना चाहिये । जैसे जैसे पीछे जाव तस तस सो दों 
सौ वर्ष तक का अन्तर तो कुछ नहीं के बरावर हा जाता Bi 
तथापि स्थलमान से वो ठीक ही है । इन सव में पुराना जा अदि- 
तिकाल है उस समय पंचाज्नों की आवश्यकता हो गई था । इच 
से जाना जाता है कि यह समय ही आयेखुधारणा क आर्म 
का न होकर इससे कहीं बहुत पहले से ANA का आरम्भ 
हो गया था यह स्पष्ट है। दूसरा जो मगर काल है वह ईसवी 
सन्‌ से पूवे ४००० वर्षे से २५०० वर्ष पर्यन्त आता है । “इस 
समय. पारसी, ग्रीक ओर भारतीय आत जिस समय एक जगह 
रहते थे उस समय ही इन तीचा जातियों के अलग होने से पहले 
कुछ वेद का भाग तयार हो गया था यह सहज में अनुमान हाता 
है । इस अनुमान को तुलनात्मक व्युत्पत्ति-शास्त्र से ओर अच्छा 
प्रमाण मिल जाता है । पुरानी कथा म प्रायः ६० साठ नांव 


ग्रीक ओर संस्कृत भाषा के तुल्य राट 
मूलर साहब ने दिखलाया है । इतने नाम यदि ja 
हैं तो ऐसी दशा में उन नास वाले KT के कृत्यों के व 


करने वाल सूक्त उस समय न हां यह संभव नहीं । इन ताना: 


दि दोनों में समान 
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' विकला है । भारतीय ३ 


जातियों के परस्पर विभक्त होने से पहिले कविता भी हाने लग 
गईं थी ऐसा जाना ज्ञाता है। क्योंकि शलोक के चरण्‌ के वाचक 
संस्कृत पद-शब्द अवेस्ता के पध शब्द और ग्रीक के शब्दों 
Teng पध शब्द ओर ग्रीक के पोस शब्दों 
अयन के चलन के कारण वर्षारम्भ दो बार बदला गया यदि 
ऐसा है तो उस वर्षारम्भ के मध्य की स्थिति के संवन्ध में और 
TA प्रकार ऋतु-कालों में होने वाले परिवर्तन के विषय में 
कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता यह क्या ? और वैदिक ज्ञोगोंने उस 
समय अयनगति कैसे नहीं समभी ? ऐसे प्रश्‍न यदि कोई करे तो 
उसका समाधान करना कुछ अधिक कठिन नहीं । संपातगति 
ससमने के लिये गणितादि ma का भी ज्ञान होना चाहिये । 
और Rai वष तक वेध भी लेने चाहिये। इन बाधाओं को 
विचार में लाने से विदित होगा कि अन्य सव राष्ट्रों के जानने 
से पहले भारताया ने अयनगति सूक्ष्म रूप से जानली थी। 

हिपाकस नाम के मीक ज्योतिषी ने वह गति प्रतिवर्ष कम से कम 

२६ विकला मानी है । परन्तु वास्तव में वह ५०३ सवा पचास 

MAT के मत से वह्‌ ५७. विकला है । 
ग्रीक लोगों से नहीं ली गई यह स्पष्ट है । 

न स्वय अपनी युक्ति से निकाली ऐसा मानना 


Ce 
अथात्‌ ये अयनगति 
यह्‌ गति उन लोगों 
चाहिये | 


अब ग्रगशीष से कृत्तिका तक वा कृत्तिका से अश्विनी तक 
त आने के बीच की स्थिति के विषय में कहीं 
काता है क्या ag देखना चाहिये । संवत्सर का देवता जो 
उसका स्थान anga में है। परन्तु वह अपनी 
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चलने लगा । यह उसका काम नहीं करने योग्य हुआ । इस कारण 
रुद्र ने उसको मार डाला | इस कथा से वसन्त संपात के समय ! 
सूर्य म्रुगशिर नक्षत्र से धीरे धीरे हट कर रोदिणी की तरफ आने, 
लगा यह स्पष्ट जाना जाता है । इसके आग का स्थिति 
जिपमें वसन्त संपात कृत्तिका में आ गया वह है । इस समय सें 


छ = पा 
ऋतु एक महीना पीछे हट आय इस कार उन लोगों ने वर्षा” 


wa फाल्गुन से माघ में ला ठहराया ओर नक्षत्रों का क्रम खग” 
शिर के स्थान में कृत्तिका से आरम्भ किया । 


इसके अनन्तर की स्थिति वेदाज्ञ-ज्योतिष में वर्णन की गई 
हे । उस समय में ये ऋतुओं का आरम्भ ओर १५ दिन पीछे 
हट गया था । और वसन्त- संपात भरणी में हान से उत्तरायण 
का आरम्भ धनिष्ठा के आरम्भ में आगया था । इसके आगे 
की उस समय की है कि जिस समय वसन्त संपात अधिनी 
नक्षत्र पर था । इस समय ऋतु KT ज्योतिष की अपेक्षा 2 
और .१५ दिन पळे. आ गये थे। इस तरह हे we ह 
qag के संबन्ध में फेरफार जो उचित ae 
विश्व ऋषि ने किया । महाभारत क + आदि पवे में प त, 
नवीन सृष्टि रचना करने का ओर नक्षत्र माला का आप 
बदले श्रवण से-आरम्भ करने का प्रयत्न विराज ऐसा a) 
ओर और पुराणों में भी यह बात लिखा है jaa mi 
मित्र ने एक प्रकार का नवीन आकार aa ने एक प्रकार का नवीन आकारी मा 2 y 

ग चकारान्य य वे डोक. ऋतो नक्षत्रसंपदा T wg 


m o$ 2 क 
नक्षत्राणि-चकार स; ॥ आदिपव ०१ 18. 


[ ७) 
गा | कन्या ही का अर्थात्‌ रोहिणी को इच्छा करके उसके पीछे पीछे. 


~ 
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किया ऐसा वर्णन किया गया है । उसका अर्थ इतना ही है ada 
विश्वामित्र ने पञ्चाङ्ग को नवीन-स्थिति के अनुसार सुधारने का विदित 
mag किया परन्तु वह सिद्ध नहीं हुआ और पहले ही का प्रकार ( 
Sa कृत्तिका से नक्षत्रों के आरम्भ करने की रीति प्रचलित रही। | श्रावण 
परन्तु अन्त में कुछ दिन के अनन्तर ओर अधिक फेरफार होकर | के हट 
नक्षत्रों का आरम्म अश्विनी नक्षत्र से ही आरम्भ करने की रीति | उस ह 
का आरम्भ हुआ | बता 
| `. इस प्रकार संपात चलन के विषय में क्रमवार एक नियम से | इमारे 
|. | उल्लेख संस्कृत वाङ्मय में मिलने से वेदों के प्राचीनत्व के विषय | कोई 
' म कुछ भा शङ्का करत रहना ठीक नहीं । फाल्गुन की पूर्शिमासी | फेर: 
में जिस समय वर्षारम्भ होता था उस समय की ai भाद्रपद के है उत 
| ( पूणिमान्त महीने के हिसाव से आश्विन मास के.) Kera भिन्न 
| हम को होती है । इस विप्रय! में पहले विवेचन आ ही चुका हैं । 
| पहले हमारी श्रावणी की विधि भाद्रपद के महीने में होती थी यह | द्वार 
: मनुस्टृति | से जानी जाती है। उस समय-वर्षा का आरम्भ | मत 
भी इस महीने से ही होता था । क्योंकि श्रावणी की विधि. वर्षा | भूर 
T मनुस्मृति अध्याय ४ Telo a Ne Ata) 
Hah च क Tana Se D ja हट. a 
Aas agan में दिये हैं Na Sn be 
` mami प्रोष्टपवां घा प्युप प S aa sada 
मासान्विप्ोऽधे पञ्चमान्‌। है वन TEREN TEF A žl | 
लस्य, वा प्रप्ते gata पत व + = शमा! 
"यह काळ का विकल्प mengira > Ws 
i दि WA दै ऐसा टाकाकारों ने लिखा है. ५४ 
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काल के आरम्भ में होने चाहिये ऐसा आश्वलायन गृह्यसूत्र स 
विदित होता | 1 
( आ० go सु ३२। ४ | २ ) uug आगे चलकर वह 


श्रावण के महीने में होने लगो । इस में कारण यह हैं कि संपात 


के हट जाने से वर्षा ऋतु ९ महीना पीछा हट गया। ka ag 
उस ही प्रकार हटते हटते अब तो ज्येष्ठा तक AT गया है इस 
बात को देखते ऋतुओं के समय में होने ताल फार के चिन्ह 
इमारे साहित्य में किसी अंश में मिलते है. ऐसा कहा जाय ji 
इस प्रमाण को वपारम्भ में हान वाल 


> ~ ~ प्रमा Im 5 AN za को जितना महत्व 
फेर बदल के जितने प्रमाण मिलते है आर गो 
है उतना महत्व नहीं दिया जा सकता । कारण उस ii कि 
भिन्न भिन्न स्थानों में ऋतु भिन्न भिन्न समयों में होते है. । अस्तु | 


कोई हानि नहीं । परन्तु 
` आब इतना ही देखना बाकी रह गया है कि इतने aa 
द्वारा निश्चित किया हुआ वेद्काल प्राचीन वा AN ति 
मत के अनुकूल भी है. कि नहीं। जमन के पण्डित sala 
मूगोल' और इतिहास विषयक प्रमाणों से ऐसा कक काज 
| कि भारत के साहित्य का आरम्भ भारतीय ठ 1 gs 
लोग जिस समय एक स्थान में रहते थे Wa तक पुँ 
जा सकता है । भेद अवेस्ता नाम के ana BO 
में ऐसे कुछ भाग हैं कि जिन को वैदिक सूक्तों का 2 
छि हे । इस प्रमाण से वेवर साहन क ऊपर लिखे ! 
ae ॥ हे । .डाक्टर हो के मतानुसार बेबर 
" कथन को बड़ी पुष्टि मिलती 1 - aa 
कथन सत्य ठहराने को वेद ग्रन्थों का काल ई ka = 
चू २४०० वर्ष मान. लिया जावे तो agêl परन्तु प 
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23 | 


जिस समय एकत्र रहते थे उस.समय वसन्त संप्रात मृगशिर नक्षत्र 

, पर था यह्‌ दिखलाया जा सकता है ये वात डा० हो को मालुम 

' नहीं थी परन्तु अब मालम होने पर वेदकाल इसवी सन्‌ से पूर्व 

$9०० जितना पीछे ले जाने में कोई भी सयुक्तिक आपत्ति 
नहीं आती । 

पारसी धर्म का संस्थापक जो जोरास्तर है बह यूरोप के 


` ` NA A ` c 
| होजन युद्ध से ( जो इसवी सन से पूर्व १८०० वर्ष पहले हुआ 


था ) अनुमान ६०० वर्षे पूवे हुआ था ऐसा लीडिया देश के 
झँथस नाम के मन्थकार का मत है । यह अन्थकार इसवी सन्‌ 
से ४७० वप पूर्व का है । हमारे हिसाब को देखते पारसी ओर 
हिन्दू लोग म्रुग शीषेकाल के द्वितीयार्थ में ( इसवी सन से ya 
२००९ स ९५०० तक ) आपस में एक से एक दर हुए | अब 
यदि ये मान लिया जाय कि ये बात डा० हो आदि विद्वानों केः 
मतानुसार इस समय से बहुत पीछे हुईं तो ईसवी सन ५ वें शतक 
के अन्थकारा ने इस बात को कुछ ही दिन पहले हुई ऐसा लिखा 
हाता । परन्तु ऊपर लिखे अनुसार झथस ऐसा नहीं कहता है ॥ 
अथोत्‌ इस बात से पारसी ओर हिन्दी लोग जिस समय एक से 
एक महण वह काल इसवी सन्‌ से पूवे २५०० वषे पूव से 
रु आगे आगे होना चाहिये । अब ग्रीक तत्त्ववेत्ता आँरिस्ता- 
तल (जो इसवी सन्‌ से ३२० वर्ष YA था) वह इससे और आगे 
जाकर कहता. है कि भोरास्टर TA से ५००० वा ६००० वर्षे 
पहल हुआ था । यदि इस अङ्क को अति निश्चित न भी मानें 


तथापि इतना अवश्य कहा जा * सकता है कि आँरिस्तातल से 


पहले जोरास्तार बहुत प्राचीनकाल में हो गया ऐसी लोगों 4 


en ति 
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समम हो चुकी थी यह स्पष्ट दीखता है । अब जोरास्तर यदि 
इतना प्राचीन हो तो स्पष्ट ही है कि वेद उससे भी प्राचीन होने 
चाहिये । 
दूसरी एक और बात बिचार करने लायक है कि ग्रीस देश 
में होमर कवि ने ईलियड नाम का काव्य इस्वी सन्‌ से १००० 
वर्ष पूर्वी रचा था । और इलियड काव्य वा वैदिक ai की भाषा 
इतनी भिन्न है कि ग्रीक ओर हिन्दू इन दोनों जातियों का फटाव 
होने के बहुत काल पीछे दोनों की भाषाओं में भेद पड़ने के लिए 
हज़ारों वर्ष बीतने चाहिए । अर्थात्‌ ओरायन अथवा मृगशीर की. 
कथा रची जाने के पीछे और वसन्त सम्पात कृत्तिका में आने से 
पहले अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ से पूर्वं ३५०० से ३००० वर्ष तक के 
अनुमान ग्रीक ओर हिन्दू जातियों का फटाव हुआ ऐसा कहना 
अधिक उचित होगा । FN 
हमारे अत्यन्त कुशाम्र बुद्धि वा महा विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानियों का 
था परिडतों का जो यह. मत है कि वेद अनादि वा ईश्वरदत्त हैं 
इसका विचार करते हैं । | A 
वेद जैसे प्रकट हुए हुए प्रन्थ अर्थात्‌ अनादि होने चाहिए 
ऐसा नियम नहीं है । किसी नियत समय में कोई अन्थ प्रकट, 
हुआ इस बात को मानने वाले लोक हैं ओर ऐसा माना भी जा > 
सकता है ये बात बाइबिल वा कुरान इन दोनों धरम मन्यो के इति- 
हास से. प्रकट होगी । बाइबिल ( नया करार ) इशू खृष्ट के समय 
अर्थात्‌ १९०० वर्ष पहले और कुरान महम्मद ५गम्वर नी | 
अर्थात्‌ १३०० वषे पूवे बने हैं ये सब जानते हैं। ये दोर अन्य 
मक हुए हैं ऐसा उस धर्म के लोक मानते हैं । ओर वो 
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प्रन्थ ऊपर लिखे हुए समय में प्रकट हुए हैं. ऐसा भी वो 
मानते हैं । अर्थात्‌ प्रकट हुए हुए प्रन्थ अनादि ही होने चाहिए 
यह कोई नियम नहीं है । 

ऐसा यदि है तो श्रुति प्रन्थ प्रकट हुए हुए हैं इतने ही से 
अनादि हैं ऐसा कहना ठीक नहीं हो सकता । “अर्थात्‌ बह्मवादी 
लोगों का ऐसा मत होने में दूसरा कुछ कारण होना चाहिए । इन 
ब्रह्मवादियों में से कितने ही लोग इस्वी सन्‌ से पूवे सेकड़ों वर्ष 
पहिले हो चुके हैं। और उस समय वेद अनादि हैं ऐसी पुराने 
समंय से आई हुईं परम्परागत कल्पना परं ही उन लोगों ने अपना 


मत ठहराया था ऐसा ऊपर किये हुए विवेचन में स्थिर किये हुए . 


वेद काल से सिद्ध होता है । 
- खस्ती-घमशास्न के अनुसार देखने से जगत्‌ की उत्पत्ति इस्वी 


~ 


सन्‌ से पूवे ४००० वष से अनुमान सिद्ध हई । अथात्‌ सस्ती 


| 


प्रन्थकारों की प्राचीनता कल्पना करने की मंजिल इस वर्ष संख्या 
से आगे नहीं पहुँच सकी। और ४००० से पूर्व को कोई बात 


! समं में न आने से जगत्‌ की उत्पत्ति ही उस समय हई ऐसा 


| 
d 


उन लोगों नें स्थिर कर लिया । 

हमारे ब्रह्मवादियों का भी लगभग ये ही प्रकार दीखता है । 
ऊपर दिंखलाया जा चुका है कि वैदिक काल में विशेष उन्नति का 
समय इस्वी सन्‌ से पूवे ४००० वर्ष के लगभग था । और यहभी 
सम्भव है कि कदाचित्‌ इससे और भी प्राचीन हो, क्योंकि ऐसा 
कहने के लिए भी थोड़े बहुत प्र माण | : 

वेदों. का स्वरूप अक्षरशः वैसे का वैसा न रहकर काल s 
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C lagii इस ही कारण इतने प्राचीन काल से.वो आ रहे हें। यह 

| देखकर जैसिनि, पाणिनी आदि प्राचीन त्रदावाहियो ने वेद जगत 7? 
के आरम्भ से अर्थात्‌ जानी हुई बातों के आरम्भकाल से अस्ति ' 

. में है और तो क्या अनादि हैं ऐसा ठहराया है। | 

| za प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य में मिलने वाली कथाओं 

|; | तथा ज्योतिष विषयक उल्लेखों के पूर्ण विचार से वेद का समय 

| इस्वी सन्‌ से पूवे ४००० वर्षे. के लगभग यदि निश्चय छ. जाय 

` तो वेद काल के सम्बन्ध में भारतीय वा यूरोपीयन ऑर प्राचान 

' | वा नवीन विद्वानों में प्रचलित हुई हुई बातों वा संतों का समाधान 

«करने वाली रीति से अर्थ लगाया जा सकता है । इस प्रकार सब 

| बातों का यथार्थ अर्थ लग जाने से ऊपर लिखे हुए काल के गाग 

से आय सभ्यता की अत्यन्त प्राचीन काल का मयादा वर्तमान 

काल के ज्ञान की स्थिति में जहाँ तक हो सके वहाँ तक ठीकठीक 

ठहराई जा सकती है कि नहीं यह निश्चय करने का काम fait 

के ग रखना चाहिए | į 

9 pe निश्चित करने में जिस सामग्री का उपयोग 

किया गया गया है वह्‌ आकाश की कभी भी नहीं चुकने T 

| त कभी भी बन्द नहीं होने वाली जो सृष्टि कां घडा है Wa 

Í इससे अधिक विश्वास-योग्य उपाय मिलना सम्भव नहीं = 

| कहने में कोई हानि नहीं । ऊपर कें विवेचन में जो बातें T 

i के रूप में ली गई हैं उनका इस संसार में कदस a n 

का बुरा अवसर एक दो बार आया था । भा पाय । प्रीक ल॑ 

Wa a 


ta के छगभग 
छोकमान्य तिलक ने ईसवी सन्‌ 1८९२ 
ने बहुत से सिद्धान्त सर्वमान्य होगये हैं। 


~ के बहु 
YA तक इस पुस्तक के 
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प्शियन्‌ लोगों से ज्योतिष-शास्त्र की परिभाषा जिस समय उडाली. 


उस समय ये सब कथायें नष्ट हो जातीं परन्तु सदेव से ओरायन 


आदि नाम और इस सम्बन्ध की कथायें केवल इतनी बात उस समयः 


बच रही । इस ही प्रकार दूसरा अवसर भी आया था । वह वों 


था कि नेल्सन वा नेपोलियन इन वीरों ने जब बड़े बड़े पराक्रम: 
दिखलाये उस समय उनके सम्मान हेतु वा उनका नाम चिरस्थाई' 


SIX ७० XY nana 
करने के हेतु इंग्लेंड वा जमनी में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ था 
कि मृगशीष पुः्ज का पहले का ओरायन नाम बदल कर नेल्सन 


वा नेपोलियन्‌ ऐसे नाम देने चाहिए । परन्तु ओरायन के सुदेव: 


से यह अवसर भी टल गया । ओर आज तक साहस प्रिय वा 
देदीप्यमान जो ओरायन्‌ है वह अपने सेवक जो केनिस्‌ (श्वान) 
है उसके साथ नेल्सन्‌ वा नेपोलियन्‌ के सभय से कितने ही गुणे 


अधिक महत्व वा परम पवित्र जो आये लोकों का इतिहास है . 


उसके एक प्राचीन काल का स्मरण दिला रहा है । 


समाप्त । _ 
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विपूव 
यञ्चिञ 
काचन 
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परिथिट्ट 


AA 


तैत्तिरीय संहिता का तीन प्रकार के भिन्न भिन्न 
वर्षारम्भ बतलाने वाला अनुवाक-- 


सवत्सरार्य दैजिष्यमाणा एकाप्टकार्यों दीक्तेरन्नेया Ada 
त्सरस्य पत्नी' यदेकाष्टकेतस्थाँ वा एष एता « राजि वसति 
साक्षादेव संवत्सरमारभ्य॑ दीक्षन्त आते वा एते संवत्सरस्याभिः 
। दीक्षन्ते य पंकाष्टकायां दीचन्तेतनामानाबृतू भ॑वतः फल्णुनी- ` 
पूरम्रासे दीक्षरन्सुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्फल्गुनीपूर्णमासो | | 
मुखत पव संबंत्सरमारभ्य॑ dad तस्यैकैच निया यत्साम्मेंध्ये ` 
विपवान्त्संपद्य॑ते चित्रापूरेस/से darat वा एतत्संवत्सरस्य 
य्चित्रापूर्णमासो मुखत एवं संवत्सरमारभ्य दन्त तस्य न 
काचन निर्या भवति चतुरहे पुरस्तांत्पोरामास्ये दीक्षिरन्तर्षा- 
भेकाष्टकायो क्रयः संपद्यते तेनैकाष्टकां न छेवद Gara तेषां 
। परवपक्षे सत्या सैपद्यते पूर्वपक्षं मासां अभिंसपद्यन्ते ते taa 
उत्तिष्ठन्ति तानुच्िष्ठत वनस्पतयोनूत्तिष्ठन्ति तान्कल्याणी कतः 
' रनृत्तिष्ठत्यरांत्खुरिय यजमाना इति तदनु सव राध्नुवन्ति | 


० 54 लि an Sore AIA LVS: So) A. 


(Rre स* ७-४-८) 
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एषावे संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टकेतस्यां वा एता “रात्रि 

बसति साक्षादेव तत्संवत्सरमारभ्य दीक्षन्ते ॥ २॥ 

तस्य सा निया यदपा$नभिनन्दन्तो ऽभ्यवयन्ति ॥ ३ ॥ 

विच्छिन्नं वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्त य एकाष्टकायां 
दीक्षन्तेःतनामानावृतू भवतः ॥ N 

आते बा एते संवत्सरस्याभिदीच्षन्ते यंऽतनामानावृत्‌ 

अभिदीक्षन्ते ॥ ५॥ 

तस्मादेकाष्टकायां न दीच्यम्‌ ॥ ६॥ | 
फाल्गुने दीक्षरन॥ ७॥ 

सुखं वा एतत्सवत्सरस्य AAA मुखत एव तत्संचत्सर- 
मार्य दीक्षन्ते ॥ ८॥ 

तस्य सा निया यत्सम्मेथे विषुवान्‌ संपद्यते ॥ è ॥ 
चित्रापूणमास दीच्षरन्‌ ॥ १०॥ 

Agar एतत्‌ संवत्सरस्य यञ्चित्रापूरमासो मुखतो वे AU: 
सुखत एव तत्संवत्सरमारभ्य दीक्षन्त तस्य न निर्यास्ति ॥ ११ ॥ 
चतुरहे पुरस्तान्‌ पोणमास्या ARTA ॥ १२ I 

तेषामेकाष्टकायां क्रयःसंपद्यते तनेकाप्टकां न संचट कुर्वन्ति ॥१३॥ | 
तेषां पूवेपक्ष सुत्या संपद्यते पूर्वपक्षे मासाः संतिष्ठमाना यन्ति 


पकाष्टकायां MAN १॥ . 
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पूर्वपत्त उत्तिष्ठन्ति argya: पशवः ओषधयोऽनृत्तिष्ठन्ति 
LAN ~ ~ ~ *: 
तान्‌ कल्याणी वागभिवदत्यरात्छुरिमे सत्रिण इति ते राध्लु- 
' वान्त ॥ १४ ॥ 


( ताण्डय ब्राह्मण ५-९ ) 


j 
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EF .. | ४६ )) 
ANAR के दशमे मण्डल में वृषाकपि का सूक्त--. 


विहि mamaaa नेन्द्र देवमंमसत | 


यत्रा मंदद्वृषार्कपिरयेः पृष्ठेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥१॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, इण्द्राणी और बृपाकपि के संवाद का वर्णन है। 
परन्तु इस में भिन्न भिन्न ऋचायें किस फिस को उक्ति है, इस सबन्ध में 
टीकाकारों का मतभेद है । सायणाचायं प्रथम ऋचा को इन्द्र की उक्ति 
बतलाते हैं, किंतु माधवभट्ट के मत से यह इन्द्राणी की उक्ति है, ऐसा 
सायणाचायं हो {रखते हैं । इन्द्राणी इन्द्र से कहती है-- 


TIA बृषाकपि जिस स्थान में ( सोम की ) anak 
यज्ञ में प्रसन्न होता है, ( उस स्थान में यजमान ) सोमाभिषव से लौट 
कर इन्द्रदेव को कुछ नहीं मानता ऐसा होता है । तथापि मेरा मित्र इन्द्र 
विश्व के उत्तर भाग में है ॥ १ ॥ 


परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाकपेरति व्यथिः | 
नो अह परविन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्व॑० ॥ २॥ 


९ माधवभट्ट ने-इन्द्राणी के लिये तैयार किया हुआ stage बृष” 
कपि ( इन्द्र पुत्र ) रूपी किसी खग ने दूषित कर दिया इस कारण वह 
इन्द्र से कहतो है--यह इस सूक्त का संदर्भ दिया है। प्रथम ऋचा में 
लिखे अनुसार जब इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा तब इन्द्र वृषाकपि के पीछे जाने 
लगा, उस समय फिर इन्द्राणी उससे कहती है । ) 

अर्थे हे इन्द्र ! तू बृपाकपि के पीछे जोर से दौड़ता है और सोम" 
पान के लिये और कहाँ नहीं जाता है (यह केसे. ?) इन्द्र Da इत्यादि i 
[ इसमें परा अर्थात्‌ बृषाकपि जही गया ae a] . 
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) 
किमयं ai वृषाकपिश्चकार हरिता मृगः | 
\ यस्मा इरस्यसीदन्व*यो बाँ पुष्टिमद्वसु विश्व॑० ॥ ३॥ 


( अनुक्रमणिका का अनुसरण करके सायणाचायं इस ऋचा को 
इन्द्राणी की समझते हें । इसका अर्थ ये है--( हे इन्द्र ) इस (za 
कपि रूपी ) हरितवण के खग ने तेरा ऐसा क्या ( प्रिय ) किया है; जो 
उसको तू किसो उदार मनुष्य की तरह पोषयुक्त घन देता ह । इन्द्र” 


परन्तु कुछ जर्मन देश के विद्वान्‌ इस ऋचा को इन्द्र की उक्ति बतलाते हैं) 
y ; 
अर्थ--( हे इन्द्राणि, ) इस इरितवण के सग ने तरा एसा क्या 


( चुकसान ) किया कि तू उस पर इतना क्रोध कर १ बह क्या पोष 
युक्त धन था क्या ? इन्द्र वश्च क उत्तरभाग में हो हैं ॥ २ ॥ 

यामिम त्वं वृषाकपि प्रियमिन्द्रासि रक्तास । 
> प्र्वान्वस्य जंभिषद्पि करे वराहयुविश्व ॥ ४॥ 


bs 7 पर I 


AN A 


प्रिया तष्टानि मेकपिव्यक्का व्यदूदुषत्‌ । 
शिरोन्वस्य राविषं न सुग pad सुव॒ [व 


कपि के सबन्ध में जो प्रीति थी 
हो गई । . परन्तु इतने से उसकी 


०॥ ४ ॥ 


९ दूसरी ऋचा में इन्द्र की डपा 
i इस बाबत. इन्द्राणां उस पर नाराज ह 
5 aa न हुई और वह उसको यह ओर कहती है । ) 
"डक जिस. लिये तू अपने प्रिय वृषाकपि का रक्षण 
ने 


थह इन्द्र, 
| करता है इसलिये वराह का इच्छा करनेवाला कुत्ता उसके कान का काटता 
युक्त पदार्थ नष्ट कर दया 


सन्द का घृत 
। (कारण,) इस काप नेमेरप 
| प ka इस कारण वास्तव में मैंने उसका माथा ही केवल काट डाला 


है, कारण ये है कि पाप करनेवारू को सुख नहीं होना चाह्ये । इन्द्र 


) विश्वको इत्यादि ॥ ४ ॥ ॐ li 
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[ चित्र में दिखलाये हुए अनुसार स्टगशीषे का आकार कल्पना करने 
पर खग के कान को काटने वाळा कुत्ता अथात्‌ केनिस मेजर , ( श्वान ) 
' उ व्याध है यह सहज में समक्ष में आ जायगा । ] 


मत्खीन सुभसत्तरा न सुयाशुंतरा भुवत्‌ | 
न मप्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्व० ॥ ६॥ 


_ (इस मन्त्र में इन्द्राणी अपनी धन्यता मानती है । वह कहती है) 

थ--मेरे सिवाय दूसरी कोई खो भाग्यवती नहीं है, और न 

सुखी हे । इसहा प्रकार मेरे सिवाय दूसरी कोई भी अपने. पति को सब 
प्रकार से आनन्द देने वाली भो नहीं हे । इन्द्र विश्व के० ॥ ६ ॥ 


4) CN ~ ; [4 ~ 
उवे अव सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति | 
भस्मन्मे अब सक्थि मे शिरो मेवीव हृष्यति विश्व० ॥७॥ 


के सुवाहा स्वगुर पृथुष्टा पृथुजाघन | 
कि श॑रपत्नि नस्त्वमभ्यंमीघि वृषाकपि विश्व०॥ ८॥ 


९ अनुक्रमणिका के अनुसार सायनाचार्य इन ऋचाओं को क्रम से 
- वृषाकपि और इन्द्र की तरफ लगाते हें । परन्तु उसके अनुसार पहिली 
का अथ ठीक नहीं जचता है । इस कारण दोनों ऋचायें इन्द्रकी ही बाबत 
समझना अच्छा हे । सायना वाय का अथे है--हे भाग्यशालिनी माता ! तू 
कहती हैं वैसे ही होवो। मेरे पिता कों ( इन्द्र को तेरा सारा शरीर 
आनन्द दवा इत्यादि । इसमें मे इसका अर्थ मुझको ऐसा सीधा न करके 
मे पितर अर्थात्‌ मेरे पिता को ऐसा लेना पडता इता है । इस कारण ये शब्द 
इन्द्र के मुख से अच्छो शोभा देते हैं । ) 


SA शालिनी री - 
अथेह भाग्यशालिनी खी ! तू कहती है उसही प्रकार सत्य 4 


oT YN 
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तेरे सब अवयव (aaa, सकि, वाशिर ) मुझको सुखदायी डी हैं । 
( परंतु ) हे शोमन खरी ! ( सुन्दर बाहु, सुन्दर, अंगुली, सुन्दर केश व 
सुन्दर जघन स्थलवाला ) हे शूरपत्नि, तू अपने वृषाकपि पर इतनी क्यों 
नाराज हुईं ? इन्द्र विश्व के उत्तर भांग हीमे दै॥७॥८॥ 


अवीरामिव MBA शरारुरभि मन्यते | 
उताहमस्मि दीरिणान्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्व० ॥ ६ ॥ 


( इन्द्राणी इस पर उत्तर देती है । ) 
wa घातक, ( ग्टग-इपाकपि ) मुझको ( मानों ) व्‌ अवीरा 
समझता है । परतु मैं वीरमाता, इन्द्र की पत्नी वा मरुत की मित्र हू । 
इन्द्र विश्व के इत्यादि ॥ ९ ॥ 
संहोत्र स्म पुरा नारी समन ata गच्छुति | 
बेघा ऋतस्यं बीरिणीन्द्रंपत्नी महीयते विश्व ॥ १० ॥ 
इन्द्राणी मासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ | 
नहास्या अपरं चन जरसा मरते पतिविंश्वं० ॥ ११ ॥ 
वीं ऋचा बूषाकपि की और ११ दीं ae 


दोनों ऋचाओं को इन्द ही की सम- 
अधै में अधिक अन्तर नहीं होता !) 


( जर्मन के विद्वान्‌ १९ 
पायी की समझते हैं । सानणाचाय 
ga हैं । कैसे भी माना आय कितु 
वीर प्रसवा, दा इन्द्रपत्नी ऐसी ये जो 
जाती है और सवत्र उसकी स्तुति होतो 

{द्वयो में इद्राणी भाग्यवती हे ऐसा 
होकर कभी भी 


अर्थ--सत्य की विधात्री, 
स्वी है वो यज्ञ में वा संग्राम में 
है । इन्द्र विश्व के इत्यादि। सब 
सुना जाता है । कारण उसका पति जो इन्द्र है वह बुह्ठा 


मरता नहीं है ४ yo ॥ ११ ॥ 


।  नाहमिन्द्वाणि रारण सख्युंवेषाकपेऋते | 
यस्येदमप्ये हविः परियं देवेषु गच्छंति विश्व» ॥ १२॥ 
( ये ऋचा इन्द्र की उक्ति में है ) kê: 
आथे इन्द्रारी, (मेरा) मित्र जो बृषाकपि है उसके बिना gusi 


A e 
चन नहीं पड़ता | उसकी पसन्द की दीज जल से पवित्र इवि देवताओं 
की तरफ जाता है । इन्द्र विश्व छी० इत्यादि ॥ १२॥ 


वृषाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आडु Edi | 
घसत्त इन्द्र TAU: प्रिय काचित्करं हविरविंश्यं० ॥ १३॥ 


( इस ऋचा 3 बृषाकपायि इस शब्द ने बडो गडबड मचाई 2 à 
e A A A 4 . - - ७ नौ 
इृपाकपायी अर्थात्‌ बृषाकपिकी माता ऐसा कितने हो समझते हैं, भौर 
कितने a वृषाकपि की छी ऐसा समझते हैं। यह ऋचा इन्द्राणी झो ठ देका 
करके कही हुईं होने के कारण दूसरा अर्थ मानने पर Tas अर्थात्‌ 
इन्दर को शृषः ~? समझ्नता 'शहिये । पिछली ऋचा में कहा हुआ घुषाकपि 
की पसन्द का डाव खाने के लिये इन्द्र इन्द्राणी से आज्ञा मांगता है । 


> D ध्य A ` 
a वात, ह सुपुत्रवाळी, दे अच्छी पुत्रवधूवाळी इन्द्राणि 
इस तेरे इन्द्रको चृषमरूपी सुखकर घा पसन्द आया छुआ हनि खाने दे । 
( कारण ) इन्द्र WA aro इत्यादि ॥ १३॥ l . 


NAN || ठ Ir A & 
उद्धणा (ह अ पञ्चदश झाकं पच॑न्ति विंशतिम्‌ । 
उताइमाझ पौष इदुमा कुत्ती प्रणान्त भे विश्व ॥ १४॥ 
थधे- मेरे लिये एकदम पन्द्रह या बीस उक्षा [यजमान | सिकाता है । 


# डनको खाकर लट्ठ यानी करडा या सजबत हो जाऊँगा। और मेरी दोनों 
के उससे मर जांयगी ॥ १४ ॥ [ सच्चे उक्षा सिक्षाने की चाल ऋग्वेद 
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| प्रकार गौओं के समूह में गर्जना करता है और क्रीडा करता है ( उसही 


Cw) 
के समय में भी नहीं ati कर, १, १६४; ४३ में “saraf gan- 
पचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्‌'-_वीर्यशालो यजमान मजबत 
e PV ` 
उक्षा सिक्राते थे । परन्तु बो धमं पुराने थे । ऐसा.कहा है ।.. २८ नक्षत्र 


शोर ७ अद झुल मिला कर ३० उक्षा इस स्थान में माने गये होंगे ऐसा 
जाना जाता है । 
pan 
वृषभो न तिग्म श्टङ्गो 5न्तर्यूथेषु रारुवत्‌ | 
5 HS 20 ~ ma 1 s, 
मंथस्त॑ इन्द्रश छदे यंत सुनोति भावयुर्विश्व ॥ १५॥ | 
पक z j 


न सेशे यस्य रंबतेऽन्तरा सक्थ्या 3 कपरते । 
सेदीशे यस्य॑ रोसशं नियेदुपो बिजुम्मंते विश्व॑०॥ RA U | 

. निषदुषो ` | ~ et 3 
न सेशे यस्य॑ रोमश agar विजुंभते ! | 
सदीशे यस्य रंबतेऽन्तरा सकथ्याउकपृद्धिश्व॑०॥ १७ ॥ 


अर्थ--( इन्द्राणी कहती है-- ) तोखे सांगों वाळा बैल जिस 


प्रकार हे इन्द्र, तू मेरे पास क्रीडा कर ) मथने के दण्ड की आवाज और 
| j A S OO - निकाठती 
प्रेम की इच्छा करनेवाली (. इन्द्राणी ) तेरे लिये जो सोमरस निकाळतीं 


है वह तेरे हृदय को सुखकारक होवो ॥ १५ ॥ | 
; (१६वींवा १७ वीं इन दोनों ऋचाओं में इन्द्र ओर इन्द्राणी के 
| बीच मैथुन सम्त्रन्घी सस्बाद्‌ का वण न 21) 
gania व॒षार्कपिः Teid za विदंते । 
गासि सूनां न॑वं चरुमादेधस्यान आचितं बिश्व० ॥ १८ ॥ 
अयमेमि बिचाक॑शदिचिन्वन्दा खमायैम्‌। 
पिबामि पाक खुत्वंनोमि धीरंमचाकशे Go ॥ १६ ॥ ` 
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अर्थ--( इस प्रकार प्रसन्न होने पर इन्द्रणी कहती है) हे इन्द्र, 
दूसरा जों मारा प्राणी है ( वृषाकपि नहीं ) वह इस टपा कपि कों ही ले 
लेने दे, और ( उस प्राणी को काटकर सिक्षाने के लिये) एक शख, 
चूल्हा, एक नया बर्तन और इंधन से भरी हुई एक गाड़ी भी उसको लेने 
दे ॥ ( इस प्रकार इन्द्र बीच में पड्जाने के कारण वृषाकपि बचाया गया। 
इन्द्राणी जिसका मस्तक काटने को तैयार हुई वह मृग वृषाकपि नहीं 
कितु दृसर ही कोई था ऐसा इन्द्राणी के कहने पर आर्य वृषाकपि के 
F के लिये आनन्दित होकर इन्द्र कहता है ) 


अथे--इस प्रकार में दास और आर्य इनमें भेद देखा जाता है । 
और सोमरस काढने वाले के पास से में वह सोमरस पोता हूं और 
बुद्धिमान्‌ यजमान की तरफ रक्ष्य रखता हूँ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


धन्वं च यत्कृतंच च कातिस्वित्ता वि योजना । 
नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहिं ग्रहों उप विश्व० ॥ २० ॥ 


इस ऋचा में इन्द्र बृषाकपिकों अपने निज के घर जाकर फिर हमारे 
घर आओ इस प्रकार कहता है । अब यह प्रश्‍न है कि बृषाकपि और 
इन्द्र इन दोनों के घर हैं कहाँ । धन्व, कृतत्र और नेदीयस्‌ इन शब्दों 
का सायणाचार्य ने निरुदक, व अरण्य रहित देश, कतेनीय अरण्य 
€ जिसमें ga तो उनेके योग्य हैं ऐसा) वा अतिशयेन समीपस्थ 
[ aaae ] ऐसा अर्थ दिया है । परन्तु यह बात पूर्वापर संदर्भ से जुड़ती 
नहीं। बृषाकपि सूयं का कोई सा स्वरूप है। उसको अरण्य में जाकर क्या 


- करना है । और वह अरण्य फिर कौनसा है । ऋ० १-३५-८-इसमें घन्द 


इस शब्द का अर्थ आकाश है यह सायणाचाय ने दिया है । वह ही 
e . लेने कोडे A Sio . 

अर्थ यहां लेने से भी कोई हानि नहीं। उसको ही आगे कृतत्रं अर्थात्‌ 4 

हुआ, ऐसा कहा है। इसके द्वारा यह आकाश का भाग अर्थात्‌ दक्षिण-गोलार्ष 


a 


aj 


Pe. OO AO AA 


matt. MB Af 


CA 


उर्फ पितृयान है । “यत्रावरोधनं दिव? [Ro ९, ११३-८ ] इसमें 
आया हुआ अवरुद्ध आकाश वा यह YA zai यह एक ही हैं। दक्षिण 
गोलाई की पूरी जानकारी न होने के कारण वह धन्व कतिस्वित्‌ ( कुछ ) 
योजन पर है ऐसा मोघम कहा है ! अस्तु । इससे इतना निश्चय होता है 
कि इन्द्र ने बृषाकपि कों अपने घर अर्थात्‌-दक्षिण-गोलार्थ- में जाने 
के लिये कहा । 

अब दूसरे चरण का सरल अर्थ 'नेदीयससे' “हमारे घर आ' यह होता 
है। gai नेदीयस शब्द के सम्बन्ध में गडबड हुईं है। अन्तिकबाढयोनँद- 
साधौ? । इस पाणिनि के सूत्र में [ ५-३-६३ ] अन्तिकशब्द का ईयस इष्ट 
प्रत्यय से पूर्व नेद ऐसा आदेश हो जाता है ऐसा कहा है । परन्तु अन्तिक 
से नेद शब्द किसी भी प्रकार मिल नहीं सकता । अर्थात्‌ नेदीयस्‌ इस 
जञच्द का मूळ रूप जो नेद है वह पाणिनि के समय नहीं के बराबर हों 
गया था। परन्तु व्याकरणकार के नाते से पाणिनि ने सब शब्दों की 
घ्यवस्था लगा देना यह कर्तव्य होने के कारण नेदीयस्‌ शब्द का अन्तिक 
शब्द से सम्बन्ध जोडकर छुट्टी पाली ऐसा कहना पड़ता है । परन्तु ऐसा 
कहने से नेदोयस्‌ इस शब्द का पाणिनि के. समय समीपका' इसके 
सिवाय दूसरा कोई अर्थ नहीं था ऐसा मानने का कोई कारण नहीं 1 
पाणिनि ने अपने समय में विशेष प्रचरित उसका अर्थ ले लिया . होगा 
और उसका मूल रूप कुछ नहीं ऐसा देखकर zaa अर्थ वाले अन्तिक 
शब्द को ही उसका मूल रूप मान लिया होगा । कारण उसका उद्देश्य 
अर्थ सिद्ध | करने का होकर रूप सिद्ध करने का है । इंग्रजी में 
€ Nether ) नेदर ऐसा एक शब्द है । और उसका नीचे का ऐसा अर्थ 
आगे अर यह तारतम्य दशक अत्यय 


है । यह शब्द नेद इस शब्द केः 
लगाने से हुआ है । और वह लो-अर (Lower ) इस शब्द के समान 


अर्थ वाला है । इस मूल शब्द से beneath [ बिनीय-खाली ] under 


neath ( अंडरनीथ ) इत्यादि शब्द बने हैं। यह नेद्र वा सस्कृत का 


EL, 


नेदीयस्‌” दांब्द दोनों ही नेद इस एक ही मूळ रूप शब्द से ।नकछ हू 
“इस कारण नेदीयस्‌ शब्द का अथ नीचे का ऐसा ही करना चाहिये? 
(ऐसा अर्थ करने का दूसरा भी प्रमाण है । ऋग्वेद में और और स्थानों पर 
“आये हुए “नेदीयस्‌? वा नेदिष्ठ? शब्दों से यद्यपि इसका ऐसा अर्थ निश्चित 
“नहीं किया जा सकता तथापि ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ स्थलों से यह इस 
प्रकार का निश्चित किया जा सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण के ( ६-२७) 


:*उपरिष्टान्नेदीयसि’ इस वाक्य में “उपरिष्टात्‌? व “नेदीयस्‌” इन दोनों 


«शब्दों का विरोध दिखलाया गया हे । उस ही प्रकार काठकसंहिता में 
-नेदिष्ठादेव स्वर्गलोकमारोहति) अर्थात्‌ "नेदिष्ठ लोकों से स्वर्गळोकमें 
आरोइण करता है” ऐसा वःक्य हे। इस आरोहण शब्द से ARY भात्‌ 
नीचे का लोक ऐसा अर्थ प्रकट दीखता हे ; 

aza ब्राह्मण में भी 'यथा arang सुप्त्वा नेदीयः संफ्रमात्‌ 
:सक्रामत्येवमेतन्नेदीयःसक्रमया नेदीयःसंक्रमात्‌ संक्रामति। uka जिस 
“प्रकार बृक्ष के अग्रभाग में धीरे धीरे जाने पर मनुष्य धीरे भीरे नीचे 
'उतरता है उस हो प्रकार स्वर को धीरे धीरे ऊंचा करके फिर क्रमं से 
'नीचा करता है ।? इस प्रकार का वाक्य आया हे । . इन सब स्थानों में 
E शब्द का समीप का” ऐसा अर्थं सायणचायं ने पाणिनिका 
अनुसरण करके क्रिया है । परंतु ऊपर लिखे अनुसार पाणिनि का उद्देश्य 
'अथे कहने का न होकर रूप सिद्ध करने का है। 'नेदीयस्‌' इस TTU 


(प्रत्ययान्त शब्द का मूलरूप कुछ नहीं मिला, तब ‘aas इस उसके 
समान अथं वाले शब्द को पाणिनिने उसका मूलरूप मान लिया ! इस 
“कारण 'नेदीयस्‌ इस शब्द का 'अन्तिक' अर्थात्‌ समीप का? यइ ही अर्थ 


'पाणिनि के समय में था यह नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ इस ब्द का 
“नीचे का! यह ही व्युत्पत्ति से निकलने वाला अर्थ लेना ही योग्य है! 
इसके [सवाय इस सूक्त में प्रति मन्त्र के अन्त में जो उत्तर शब्द 3 
È उसका तथा Aag इस शब्द का विरोध इस रीति से अच्छा बैठता 


| 
| 
| 


| 
|| 
| 
| 
1 


| 


| 
| 
| 


८९-09. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


wana iii (ea a NAS gg e 
ka 


हे 1: इन्द्रं का घर उत्तर की तरफ है । और “बृपाकपि' नेदीयस्‌ ata 
नीचे की तरफ जा रहा है । और इन्द्र उसको अपने घर फिर बुलाता है ७ 

t यह इस सूक्त का मथित अर्थ है। ma संपात के समीप से सूर्य का नीचे 
i की तरफ जाने का संभव होता दै. यह ळल्पना बहुत प्राचीन है। ऐतरेय, 
TA ब्राह्मण ( ७४-१८ ) भौर वैत्तिरोय ब्राह्मण ( १-५-१ २-१०) za दोनों 


| 
| 

| (( ११: )) 
| 

| 

| 


स्‌ में z सयत $ “A A A- A ज्य: 
> ग्रन्थों में संवत्सर सत्र में विधुवदिन में करने की वाच बतलाई गई है । 
नों उसमें “तस्य वै देवा आदित्यस्य ्वर्गालोकादवपातादविभयुस्तं त्रिभिः 
| स्वगॅलोकैरवस्तात्मत्युत्तर उप (स्तोमेप) हि ; 
ya त्पत्युत्तभ्नुवन्‌ ।... .-- तेषु (स्तोमेषु) हि वा एष एतदध्या- | 
मे हितस्तपति । स.वा पुष उत्तरोइस्मात्‌ TA भूतात्‌ ।” ऐसा लिखा | 
s 21 इसका अर्थ ये है कि ga स्वर्गलोक से नीचे पड जायगा इस कारण | 
YI | देवता डरे और उनने नीचे से स्तोमां का सहारा दिया ।...... इस प्रकार | 
| आधार मिलने पर वह सबसे उत्तर अर्थात्‌ ( ऊपर का ) हो गया । ये | 
प्‌ | स्तोम शरव्संपात के दिन अर्थात्‌ ayaka में दिया गया हे । इन सब 
बसा... बातों से उपर लिखो हुई ऋचाओं में भी सूर्य का दक्षिण गोलाधे में उत-' 
13 | So इन्द्र A s teac fi 
| रने का वर्णन हे । . और इन्द्र वृषाकांप अथात. सूर्य को फिर अपनी तरफ 
पे | (2 कि à 
से. झर्थात्‌ उत्तर की तरफ बुलाता है यह अर्थ मालम होता हैं । 
- || > . 
पका. engan aa WN Mi : 
का अर्थ--बृषाकपे, तू आकाश के PIA ( तोडे हुए ) भाग में कुछ 
a योजने पर वर्तमान घर पर जा, और उस नीचे के घर से हमारे घर आ।' 
x इन्द्र विश्व के उत्तर भाग अं है ॥ २० ॥ 
Ñ | plan TA a 4 
TP पुनरेहि वृषाकपे खुविता कल्पयावहै | 
2 य एषः खंप्ननंशनोस्तमेषि पथा पुनर्विश्वं० ॥ २१ ॥ 
नथ | = 2 ड € 
का | . ( बृषाकपि नीचे के लोकों में जाकर उसके फिर पीछा आने पर इन्द्र: 
ऐै। क्या करेगा यह इस ऋचा में कहा गया है। . "फाड़ 
या | :: aa, निद्रा का नाश करनेवाला ऐसा जो तू अब घर? 


Gns) 


जाता है वह तू ( उस ही ) मार्ग से फिर आ। हस ( फिर तेरे लिये ) 
सवन कर्म करें । इन्द्र इत्यादि ॥ २५ N 

( शरत्संपात से दक्षिणायन झुरू होने पर यज्ञ कम बन्द हो गये £ 
परन्तु फिर सूर्य जब उत्तर गोलाधे में आवैगा अर्थात्‌ वसन्तसंपात पर 
आवैगा तब यज्ञ शुरू होवेंगें। ऐसा तात्पयार्थ इस RA का है । ) 


| La >> 
थढुदेचो वृषाकपे गहसिन्द्रा जंगतन | 
क्वस्य पुल्वघो मृगः कमंगज्जनयोपनो विश्व० ॥ २२॥ 
यह ऋचा बड़े महत्व की है । वृषाकपि के पीछा आने पर क्या स्थिति 
डोगी उसका इसमें वणन है । इन्द्राणी यह कहती है ऐसा समझने में 
कोई हानि नहीं ऐसा सायणाचाय ने कहा है । ) 


NA—( इन्द्राणी कहती है-- )हे इन्द्र, वा वृषाकपे, तुम्हारे उत्तर 
की तरफ घर आने पर वह अति पापी वा लोगों को ठगनेवाला ga कहां 
जायगा । इन्द्र विश्व के० ॥ २२ ॥ 


( इसमें सग का | रूगः मार्टः गति कमणः ] म्रज--जाना इस j 
से झग अर्थात्‌ गमनशील अथवा सूर्य ऐसा अर्थ यास्क ने किया है । परंतु 
ऐसा अर्थ लेने से ऋचा का पूरा अर्थ बिलकुल नहीं मिलता है । कारण ये 
है कि वृषाकपि के उत्तर की तरफ जाने पर वह मग दीखने से रह जाता है 
ऐसा इस ऋचा सें स्पष्ट ही था । परंतु मृग अर्थात्‌ सूयं समझने पर वह 
उत्तर गोलाधं में आकर अदृश्य केसे हो जावे । इसके सिवाय इस सूक्त 
में वृषाकपि वा मृग अलग अलग हैं यह.भी स्पष्ट हो गया है।. इस 


कारण मग अर्थात्‌ रूगशीष नक्षत्र है यह अर्थ लेना चाहिये और ऐसा | 


अर्थे रेने पर सव बातें जैसी की तैसी मिल जाती हैं । शारत्संपात के समय 


सूर्यास्त के साथ-साथ गग उगता हुआ होने के कारण दीखता Ui, TI: 


वसन्त संपात में सूय के आ जाने के कारण दोनों साथ साथ उयने लग 


> यद्य AAA 


| ( १५ ) 


y | जाने के कारण मग सूर्य के तेज से नहीं दीखने छगा। तात्पर्य ये है कि 
| gai नक्षत्र पर वसन्त संपात था ऐसा मानने के सिवाय इस KN 
£ | का समाधान कारक अर्थ नहीं लगता । इसके सिवाय ऐसा अथ मानने से 
र्‌ | “श्वान ऋभुकों संवत्सर के अन्त में जगाता है। इस ऋग्वचन को भी 
| 
| 


प्रमाण मिलता है । वैदिक ऋषि सूर्य का नक्षत्रों में स्थान जानने के RA 
उसके KTA से पहले कुछ समय पूर्व कौन सा नक्षत्र ऊगता है यह देखा. 
करते थे) 

प्रस्तुत ऋचा में वृषाकपि इन्द्र के घर गया अर्थात्‌ उसका मग कहीं 
चर दीखने से रह जाता है ऐसा कहा गया है । इससे स्पष्ट ही है कि वह 


दोनों ही उस दिन साथ साथ उगते थे । इसमें उदंच यह ही शब्द बढे 


2. A 
महत्त्व का है । इन्द्र के घर वृषाकांप गया अर्थात्‌ वह उदंच रहता हैं 
और इन्द्र का घर आकाश के उत्तर भाग में है ऐसा इस सूक्त की प्रत्यक 


- 


MA 


= . cu 
त्रतचा में कहा गया है । अर्थात्‌ इस ऋचा म वसन्त संपात में उफ देव- 
- A होने `~ e AA 
यान के किंवा इन्द्र के घर के द्वार में प्रविष्ट होनेवाळ सूय की स्थिति का 
वर्णन है यह स्पष्ट जाना जाता 31) 


पशुई नामं मानवी साक aga विंशतिम्‌। 
रद्र भैलत्यस्या अभुद्यस्यां ana उत्तर:॥२२६ 


mi भळ, मनु की कन्था पुं के एक ही बार २० उन हुए । 


`~ न्द्र e - उत्तर 
जिसका उदर इतना पुष्ट था उसका कल्याण हो । इन्द्र विच के उत्तर 


mate 5 काका में है। 


= ~ © ~~ 
१, 'यत्पुण्य नक्षत्र aze कुर्वीतोपव्युषम्‌ । यदा वे सूय sali | 3 
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